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है। पहिले कुछ पा » मन था, भ्रब कुछ प्रत्य परिगाम - हो रहा है। तो प्रढ या हाल 
भेद नजर झा रहा डे" उससे 'प्िद्ध है कि पदार्थ क्ष ग॑र है ।, बोदे थदार्ध को ऊथजितु 
आणिक न ख्ानों जाय तो फिर बुद्धि पन्य पदार्थमे लो नेद्री धनी यह दोष भ्राता:है, 
- जैसे कि यहाँ देखा जा रहा है कि हम प्राप लोग बहुत कुछ प्रत्त जान रहे थे, उसके 
बाद प्रथ कुछ प्रस्य पदार्थ जाना जा रहा है। नी ज्ञनन पहिले किसी पदार्थ था; प्व 
किसी प्रन्य पदार्थमे हो गया । शो ऐसा जो परिणमन हुआ, बह यहू ।मद्ध करतों है 
कि हम प्राप कं चित्‌ क्षशिक हैं भर्थात्‌ पहिले किसी प्न्‍्य'पथथव्रिरूपम ये प्र< किसी 


अन्य पर्यायरूससे हैं । इससे यह सिद्ध होता है कि पढार्ष क्षंजितृ आवक है। ५]. 


प्रभुशासनको निर्वाबता तथा द्रव्यापेवया भित्यत्वकी सिद्धिका समर्थन - 
हे प्रभो ! हैं वीतराग ! हे सर्वज्ञ प्रहनदेव ! श्राप ऐसे स्थाद्वाद स्यायके नायक हैं 
कि जितके क्ाधनमे समल्त वदार्थ यथाप्वरूप ह ष्टमे भाते है। इस स्थाद्वाद पद्धमिसे 
ही भापके शासममें यह समक्रा गया है कि पदार्थ कथवित्‌ नित्य है भौर कथवित्‌ 
प्रनित्य है । तो समस्त वीवादिक ते दत्त कारण टित्पं हैं क दे प्रेत्यभिभायमात्त हो 
रहे हैं प्र्ात्‌ प्रत्यभिज्ञानके विषयभूत हो रहे हैं और यह प्रत्य'भज्ञात झ्कस्मातु नहीं 
हुपा है। जानने वाला भी विना विच्छेरके पहिलेसे 'प्रव तक है भौर जिस पदार्थको 
जाना जा रहा है वह पदार्थ भी पहिनस अ्रब् तक बिना विच्छेदके है। प्रत्यभिज्ञान 
यदि प्रकस्मातु होने लगे, बिना कारण के हो जय तो हपका भ्रथ यह हं'गा कि वह 
सिविषय रहा धौर ऐमा प्रत्मभिज्ञान कोई समाचीत नही हो धकवता । याने जिस वस्तु 
को जाना जा रहा है उत्त वस्तुप्े विच्छेद हो, भ्रत्वरालमें कुछ न हो रहा हो, भौर 
फिर उसे समझा गया । यो कहा जाय तो यह प्रलापमात्र है। यो तो उसका कुछ 
विषय ही न रहा, पदार्थ ही न रहा। तो प्रत्यभिज्ञान हप तरह नही हुमा करता है | 
प्रत्यभिज्ञान होता ही उध पदार्थके सम्बन्धमे है जितक प्रम्बन्धभे नित्यताका प्रनुमव 
हो रहा हो । भर भी देखिये ! वह पदार्थ नित्य है. यह प्रत्यभिनज्नान आन्त नहीं है, 
जैसे कि कभी उप्त पदार्थ के समान प्रन्य पदार्थ हष्टमे भाये हो पौर उसके सम्बन्धमें 
यह श्ञाव कर लिया जाय कि यह वही है, तो यह भ्रान्त प्रत्यभिमान है। जैसे कि 
कोई दो बालक एक साथ उत्तन्न हुए हैं भर प्राय वे एक ही छकलके हैं, एकका वास 
चैत्र रख दिया, एकका नाम मैत्र रख दिया। भ्रव हो तो सामने मेत्र भौर शान भ्रह 
किया जा रहा हो कि यह वही चैत्र है तो यह ज्ान्त हो जाता है। प्रथवा हो तो वही 
चैप भौर उसमें यह ज्ञान किया जा रहा हो कि यह तो चंत्रकी तरह है तो यह भी 
श्ञॉन्त ज्ञान हो गया । लेकिन ऐसा भम यहा जीवादिक तत्तोंके सम्वन्धमें नहीं होरहा 
है । यहाँ जो प्र्यभिज्ञान हो रद्दा वह यथार्थ है क्योक इन जोवादिक तत्वोक़ा प्रत्य- 
भिज्ञान किए जानेमें फोई बाधक प्रमाण नहीं हो रहा भोर इस ही कपरण उतका 
भ्रविच्छेद रूपसे धनुमव हो रहा है । 
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प्रत्यमिज्ञान विषयकी प्रबाचितता शद्भाकार कहता है कि प्रत्यभिज्ञान 
का जो विषय बता नहे हो भौर उसमे कह रहे कि बाघक प्रम'णा कोई नही झाता सो 
यो श्यार्थे नही है क्यो कि वहाँ श्राघक प्रमाण प्रतशक्ष है भर्थात्‌ प्रत्यक्ष प्रमाणसे उस 
भ्रविच्छेदमे बाधा श्रा रही है| प्रत्यक्ष ज्ञान देख रहा है जिसे सो ही है। पहिले रहा 
झ्रापा हो यद्र प्रत्य पसे नहीं समझा चा रहा भतएवं बराघक प्रमाण है। इस शद्भुके 
उत्तरमे कहते हैं कि प्रत्यक्ष प्रमाण तो केवल वर्तमान पर्यायात्मक वस्तुको ही विषय 
रूगता है। उसका ही नही है यद कि वह भ्रतीतकाल या बीचके प्रन्तरकालकी बातको 
समझ सके तो घुकि प्रत्यक्ष 9माण केवल बतमान पर्यायात्मक बस्तुको ही विषय 
करता है, भ्रत. प्रत्यक्षका वह विषय ही नहीं है, फिर वह प्रत्यक्ष वाधा क्‍या डालेगा ? 
प्रट्रभिज्ञानका विषय तो पूर्व और उत्तर पर्याथमे रहने वाला एकत्व भाव है। उसमे 
प्रत्यक्ष प्रमाणरी प्रद्धत्ति नही हाती । ऐपा भी नही कह सकते कि स्वयका जो भ्रविषय 
है उसमे कोई बाघक प्रमाण त्रन जाय या सप्घक क्योकि अब वह भअ्रतीत काल शौर 
अन्य काल प्रत्यक्षका विषय नहीं है तो उस घ्म्बन्धमे प्रत्शक्षतो न बाघक्र कह सकते 
न प्रधक कह पकते | जिसका जो जिपय नयी है उसको उसका बाघक था साधक यदि 
बना दिया जाय तो श्रोत्नज्ञानका विपए7 है दाब्द लेशिन उप णब्दका चक्षुसे श्रथवा 
नाप्षिका झ्रादिक इन्द्रियसे जो जाना गया है वह ज्ञान भी साधरू या बाधक बन बैठे । 
तो जै* श्रोन्रज्ञानके विषयमे नेश्रज्ञावग न साधक है न बाषक है इसी प्रकार प्रत्यक्ष 
प्रमाण भी प्रभ्यभिज्ञानके व्पियमे न बाघक बन सकते हैं प्ौर न त प्रक बन सकते है 
भौर हस ही प्रकार प्रत्यभिज्नानके विश्थमे प्रनुमान भी बाघक नही हो सकता क्योकि 
अनुमान प्रमाणकों तो केवल भ्रन्यापोहकों ही विषय करने वाला माना है। उसका 
विषय ही नही है कि प्रतीतकाल प्रथवा वर्तमान कालके तत्त्वकों विषय कर सके तब 
झनुमान भी न साधक रहा और न बाधक । भ्रतएवं प्रत्यभिजानके विषयमे न ॒प्रत्यक्ष 
से बाघा श्रातों है भौर न प्रनुभानसे । जब, प्रत्यभिज्ञात समीचीन सिद्ध हो जाता है तो 
उससे यह सिद्ध हुआ कि जीवादिक वरतुर्वे कथब्नचित्‌ नित्य ही हैं । क्षरि।कवादियोने 
प्रनुमान प्रमाणके भ्रतिरिक्त कोई भी अन्य प्रमाण परोक्ष नही माना है भ्र्थात्‌ क्षशिक 
वादियोके सिद्धान्तमे दो ही प्रमाण बताये गए हैं एक तो प्रत्पक्ष प्रौर दूसरा अनुमान । 
प्रत्यक्ष तो प्रत्यक्ष है ही । भ्रनुमान प्रम ण परोक्ष है । तो परोक्ष प्रमाखमे कवन एक 
ही प्रमाण रह गया क्षरिकवादमे, वह है भ्नुमात्र । तो प्रत्यक्षसे भी प्रत्यभिज्ञानमे 
बाघा नही प्राती । श्लौर, शनुमानसे भी प्रत्यभिज्ञानमे बाधा नहीं भ्राती । और, दाके 


सिवाय कोई तौसरा प्रमाण क्षणिकवादमे नही है । तद यो समझना चा-ए कि प्रत्य- 
भिज्ञानका बाधक कोई प्रमाण नही है । 


जीवादिक पदार्थोमे एकत्व प्रत्यकिज्ञानवी भ्रश्नान्तता शभ्रव क्षशिक- 
धादी यह कहते हैं कि ताहदय प्रत्यभिज्ञानके द्वारा एचत्व प्र यभिज्ञान बाघा जाता है 


४] ग्राएमीमाता प्रवचन 


किल्तु उनकी शह बात शिश्या है । यहाँ तो उन्हें यह मानना वाहिए कि र्पमिध्दी शहण- 
खिल्लानका वाघर यत्य प्रत्यगिज्ञान ही हैं। क्षणिकवादी धारूप्पकों तो स्वीकार करने 

“के लिए तं।र हो जाते हैं जैसे कि यहां कोई यह कहे जि यह वही दैंबदत्त है तो इब 
एक%शव प्रतभिज।दकक बजाय याहहय प्रत्यमिज्ञान मत्तनेडों सैंव(र हाँ ज ते हैं, पर्यातु 
सहक्ष नवीन नवीन पदार्थ ज्ञानक्षण उत्पन्न हात हैंता /4ाहग्प प्रशभिन तक द्वार 
एकल्प्रत्यभिज्ञान बाघा जाता है, ऐवपा कहते हैं थे किन्तु मष््य यह हैं कि ब्रंह़ाँ स दृश्य 
प्रत्मभिज्ञान तो भूठा प्रत्4भिज्ान है प्रौर एकत्वप्रत्यभिशाने प्र्ट्य प्रहाभिगञात है । फिर 
बात वहाँ यह ही बनती है कि मिश्या ज्ञानका वाघक संध्य प्रत्यनिज्ञान है / श्रव गहाँ 
बर्धाकार कहता है कि सह्वा धो प्ाहइथ प्रत्यभिज्ञान हैं भौर मीवादिक जिसके बार 
में एकत्व प्रह्य भिगान बनता है लोगो रो जैस कि यह वेड़ी जीत है यह पता द काल 
की भ्रविद्याके उदयसे बननी है बात । धो यह वही जौध, है जैसा एक्ट्व माचना आन्त 
है भौर उप ज्ञान्त ज्ञानका बाधक है माहदय प्रत्यमिज्ञान । झत' जब जीव एक है ही 
नहीं तो उसे नित्य न कहा जा सकेगा, क्षणिक ही कहता आाडिए | इस शद्भाके उत्तर 
में कहते हैं कि धद्भ/कारकी यह कल्पना अञान्लिपूर्ता है एंकहर प्रत्य भन्नान अन्त नही 
होता । धमोचीन है यह बात कि वित्रक्षित यह जीव वही है जो पढहिले था सो ही श्रत्न 
है । एकत्व प्रत्यभिज्ञानमे शिसी भी प्रदारका भ्रम नही है, श्रौर क्षणशिकवादियोने जो 
सहद्ा नये नम पदाथों ही उत्पात भा है यह मिथ्या है। उसका निश्चय नहीं कर 
सकते । क्षएिकवाद सिद्धान्तमें इस प्रषश्का कि जीव क्यो वही मे लुप पड़ता है, तो_ 
उत्तर यह देते हैं कि जीव ता मय नये समयमे नया तया उत्पन्न होता है, और उत्तन्न 
होते ही उस समयमे नष्ट हो जाता है, किन्तु वे पथ जीव समान समान उत्पन्न होते 
हैं। जैसे एक मनुष्य रेहमे जितने शानक्षय उतरक्न होने हैं वे सद एक समान हुए, प्रत- 
एबं लोगोको यह भ्रम हो जाता है कि जीव वही एक है । ऐवा कहकर सिद्ध यह करते 
हैं लगणिकवादी कि वहाँ स्श सहद्य भये तगे जीचरी उसत्ति हुई । लेकिन यह बात 
प्रमाण सिद्ध नही है । प्रकृत विषयमें एकल्व प्रताभिज्ञान समीचीन ज्ञान है भौर उस 
प्रत्यभिज्ञानके द्वारा पदार्थकी कथड्नित्‌ नित्यना सिद्ध होती ही है । 


सर्वथा नित्य भ्रथवा सर्वेषा अ्रनित्यमें अर्थक्रियाकी भ्रतुपपति होनेसे 
नित्यानित्यात्मकत्वक सिद्धि--शरुाकार कहता है कि देखिये ! सर्थ पदाथोंडो 
झणिक सिद्ध करमे वाला एक अनुमान प्रभार है वह इस प्रकार है कि जय में जो 
कुछ भी सत्‌ है वह सब क्षरिक है भत्‌ होने है प्रयवा सर्व पदार्थ क्षव्धिक हैं क्योदि 
जो;क्षणिक न हो, नित्य हो तो उसमे प्रथक्रिया त्िद्ध नहीं हो सकती । तो नित्यमें 
झर्थकिरिपाका त तो कऋमसे सदभाष पघ्रिद्ध होता शौर न मुगपत सिद्ध होता । तो नित्य 
पदार्थमें क्रम भौर युगपत दोनो ही प्रकारसे भ्र्थक्रियाका विरोध होनेसे सत््व न जन 
सकेगा । दृध पनुमानसे घ्िद्ध है कि पदार्थ मिसन्वय विताक्षी है, भर्यात उसके उत्तर- 


| ्कृ 
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क्षणामे जर! भी लगार लरी रहता, ऐसा नष्ड हो जाता है। यो बीवादिक क्षणोमे 
एकत्वकी सिद्धि नही है, किन्तु .बह सब साहह्य प्रत्यभिज्ञानका विषय ही बच सकता 
है। तब उस -साहए॒य प्रत्यभिज्ञानके द्वारा यह भ्रान्त एकत्व प्रत्यभिज्ञान बाधा हो 
जाता है| यो एकत्व प्रत्यभिज्ञान अमपुर्णा है, इसमे क्रिसी भी प्रकारका विवाद नहीं 
है। अब इस धरद्धाके उत्तरमें कहते हैं क्षणिकवादियों की उक्त शद्धा यो युक्तिम्ज्जत 
नही है ,क नित्यत्वके विरोधमे हो श्रव क्षरिकवादियोने भ्रनुमान कहा है वह अनुमान 
'ज्षिरद्ध पडता है। प्रौर वहविरद्ध यो है 'क हस्त भ्रमुपान प्रयोगसे यह सिद्ध होता है 
र्क्रि पैद/थे बथज्चितु नित्य है। वह भ्रनुमात्र प्रयोग दस श्कार है कि जो भी सत्‌ है 
“बढ सब कथडिचत्‌ नित्य है केक सर्वथा क्षरिकमे न तो ऋमसे श्रथं क्रिया बनती है 
प्रौर न युगपत्‌ प्रथांक्रया बनती है। जब दोनो ही तरहसे प्रथ॑क्रियाका क्षरिक पक्षमे 
विरोध है _ तब सत््व भी सिद्ध नहीं हो सकता है। तो इस हो प्रनुमानसे पदार्थका 
कथड्चित्‌ नित्यपना सिद्ध होता है जो क्षणिकवादीका रक्त हेतु साध्यसे विदद्ध पडता 
है । इंस पनुमान प्रयोगमे जो हेतु कहा गया है कि सर्वथा क्षरिकमे ऋमसे तथा युगयत्‌ 
झ्थेक्रिया सम्मव नही हो सकती है । यह हेतु निर्दोष है। इध हेतुमे भनैकान्तिक दोष 
नही भ्रांता प्रनेकान्तिकदोष उसे रहते हैं जहां हेतु साध्यसे विपरीत पदार्थ के साथ मेल 
रखता हो, सो यहाँ यह हेतु सर्वथा नित्यमे सम्भव नही है भ्र्थात्‌॒ जैसे सर्वथा क्षरिगक 
में क्रम ध्ौर युगपत्‌ प्रथेक्रिया नही वनतो ऐमे ही सर्वंधा नित्यमे भी श्रर्थेंकिया नही 
बनती । कथडिचत्‌ नित्यमे ही प्रथेक्रिया सम्भव है | तो पर्वथा नित्यपन्र होनेपर सत्त्व 
हो सम्भव न होगा। जैसे कि सवथा क्षशा#पनामें सत्त्व सम्भव नहीं है। सर्वेथा 
नित्य हो,भयवा स्वंथा अनित्य हो, वहाँ ःत्व सम्भव नहीं होता, क्योकि जो सर्वथा 
नित्य है वहाँ क्रम श्चौर भ्रक्रमकी उत्पत्ति ही नही सम्भव है। जो सदा एक समान 
'हेगा, जिसमें जरा भी परिवतंद न होगा उसमें क्र किसका कहा जायभा और प्रक्रम 
भी फिर क्‍या रहेगा ? इप प्रकार सर्वथा क्षशिक हो कुछ याने क्षण क्षणमे नया नया 
ही पदार्थ बनता हा तो उसमें भी क्या क्रम सम्भव है भौर या भ्रक्रम ? 


सर्वेथा नित्य भ्रथवा सर्व॑या झनित्यमे अ्रथक्तिया न हो सकनेका कारण 
सर्वया नित्यमे भ्ौर सर्वथा क्षणिकमे क्रम झौर धक्रमकी उत्पत्ति नही बनती है। 
उसका फाररा यह है कि इन दोनो हो पक्षोंमे यह बात सम्भव नही है कि पूर्व स्वभाव 
का फोई त्याग करदे भौर उत्तर स्वभावको ग्रहणा करे । यो पूर्व स्वमावका त्याग होने 
पर और उत्तर स्वभावका ग्रहरा होनेपर भी दोनोमे भ्रल्वयरूप बना रहे यह बात 
सर्वथा नित्यमे तो यो सम्भव नही कि वहाँ स्वभावका त्याग झौर ग्रहण नही बन 
सकता । यदि स्वभावका त्यांग भौर ग्रहरा बनाया जाने लगे तो वह सर्वेथा नित्य न 
रह सकेगा क्योकि कुछ स्वभाव मिटा कुछ स्वभाव नया झाया तो नित्यपन कहाँ 
रहा ?े चहाँ तो परिवर्तन हो गया, तथा सर्वथा क्षशिकरम्ते यह बाल यो नही तप री कि 


६] भ्राप्मीमांसा प्रवधन 


वहाँ तो प्रतिसमयर्े न । नया ही पदार्थ है, किर उनमें प्रस्वयरूप * कैसे सम्भध हर । 
तो जब पूर्व स्वभावका त्याग उत्तर स्वभावका ग्रहण झौर दोनो किलोंका, -धन्वय 
रहना, जब ये बातें न बन ही तो एक साथ भनेक शक्तिग्रोसे युक्त रहेःगदरत यह भी 
संग्ग्व नही हो सकता देखिये | जहाँ सवा कुटस्थपन है, जहाँ रंच भी परिव्तन नहीं 
है, ऐम पदार्थमें पृवंच्यभावका त्याग भ्रौर उत्तर स्वभावका ग्रहण नहीं - बनता वरध्ोकि 
बह तो सदा एक पम्तान है । व  परिवतंन १ हसे होगा ? सर्वधा क्षेशिकमे प्रस्वितत 
रूप नहीं है, श्र्यात्‌ जौ एक पू्वावर समथोमें रहने वाले पदार्थोंमे रहे ऐसा कुछ सस्मय 
नही होता इमी कररणा.एवथा नित्यमे व सर्वेथा भ्रतित्यमें बालकूत भौर ५० 
किसी भी प्रकारका क्रम सम्मंद ने होंता भौर न एक साथ-अ्नेक स्वभाव भी .। 
में घिड़ हो सबते है जिससे कि युगपद श्रथंक्रिया मानी जा सके-। यदि एक साथ 
भ्रनेक स्वभाव मान लिए जायें जो फिर कुटस्थपना नही रहता ।। त्रो पदार्थ प्रमेक 
स्वभाव वाला है तो विभिन्नता प्रायगी फिर उसमें भ्रतरिश्ामी एकता कैसे रही ? 
इसी प्रकार यदि एक साथ प्रमेक स्वभाव मान लिए जायें-तछो वहाँ निरन्वय क्षणिक 
पना न रहेगा, जब प्रनेक स्वरमाव है तो उन स्वभावोंमें रहने त्राला कोई एक तत्त्व तो 
मानना पड़ेगा जिसके सारे भ्रनक स्वभाव सम्मव किये जा सक। तो यों स्वंधा 
नित्यमें श्रौर सर्वेया भनित्यमे एक छाथ प्रनेक स्वभावपना भी सम्भव नहीं होता अत" 
यह हेतु 'बल्कुल सही है कि सर्वधा क्षशिकर्मे क्रमसे भोर युगपत दोनों ही प्रकारसे 
झर्थक्रिया नहीं बनती, रत पदार्थ सर्वेथा क्षणिक नहीं है किन्तु कथण्चित्‌ नित्य है 
झौर कथश्चित्‌ प्रनित्य है । 


डी अं थ् 


सर्वथा नित्य भ्रयवा सर्वेथा ग्रनित्यमे ऋ्मसे या युगपतू.. ऋ्रषा 

सिद्ध करनेके लिये महकारीके क्रमकी प्रपेश्ा ऋल्पनाकी भ्रसद्भतता 
यदि दाडूकार यहाँ ऐपी कल्रता करे कि सहकारी कारणमे क्रमको भ्रपेक्षाता : 
होना भौर एक साथ ह्थ"क्रग होना ये दोनो बातें सम्भव हो जायेंगी सो यह बात 
सम्भव नहीं हो सकती, क्योकि यदि सहकारी कारगोंके क्रम प्रक्रमकी भ्रपेक्षासे 
में कमर और युगपतुकी कल्पना की जाय तो पदार्थ तो कुछ बात न घटी, स्वय (६ 
झौर क्षणि क पदार्थमे तो सहकारी प्रपेक्षा श्रायगी, तब क्षरिषक और नित्य 

कैसे रहेंगे ?े क्योकि क्रम भर भ्रक्रमका स्वभाव न माननेपर ऋमसे या थुन 
किया नहीं मानी जा तकती । यह भी सही कहा जां सफ़ता कि उन कार्योँमें । 
कारणोकी भ्रपेक्षा बन जायगी । नित्य पदार्थ भौर क्षरितक पदार्थमें सहकारी ९९ 
की भ्रपेक्षा हम नहीं मानते सो यह कहना'भी सज्भुत नही है, क्योंकि यदि हि 
सहकारी कारणोकी प्रपेक्षा स्वीकार की जाय तब पदार्थका वह कार्ये न 

वह कार्य खुद कार्य न कहला सकेगा। शद्भाकार कहता है कि नित्य पदाय 
क्षणिक पवार्थसे सहित जो सहकारी कारण है उससे भर्थ उत्पन्न होता है नाता 


घ्] आपएमौर्माता प्रदषन 
निग्ताका लण्डन कर मफे । 


प्रत्यम्रिज्ञायमान व प्रत्याननताकी नित्यानित्यात्म करते की सिश्वि-- 
अ्नादिसे श्रनन्तकाल तक सन्‌ एक ही रूता है इसको अ।न्त बनायें;यूदे व त प्रमाग 
सिद्ध है कि जीव पुदगल धर्म झछ्ण भाराया भौर काल, सभी परदार्थ कथ जूवच्र 
नित्य हैं प्योकि उनके सम्बन्धमे एकत्व प्रत्यभिजशञान वनता है और ऐसा सममने वाला 
कोई मनुष्य जी भी द्रव्य भ्रपेक्षासे नित्य है तब ही हो वेह प्रंत्यनिज्ञान कर रहा है । 
लिप पुरुषने पहने कुछ देसा हो, प्रनुभव् किया हो वह्दी पुरुष तो प्रत्यभिज्ञान कर 
सकेगा कि जिसे मैंने देखा था उसे ही प्रव मैं देख रहा हूं। तो जिसके सम्बन्धमे 
प्रत्य भिशान हो रहा है वह पृदार्थ भी नित्य होना चाहिए भर जो प्रत्यिज्ञान कर" 
रहा है वह पुरुष भी नि य होना चाहिए तव यह एक्त्वका व्यवहार वन सकत' है। इस 
तरह यह सिद्ध हुआ कि पदार्थ कयब्चित्‌ नित्य है भोर कथड्चत्‌ भ्रनित्य है 


प्रत्यभिज्ञान प्रमाणक्ती सिद्धि--श्रव यहाँ कोई धद्भाकार कहता है कि 
प्रत्यभिज्ञान कोई एक प्रभागा नहीं है व पेकि प्रष्यभिनमे दो प्रकारके उल्लेख हैं ! 
तत्‌ भ्रौर टृद याने यह वढ़ है "गो इसमें "यह से” इस प्रक/रका ज्ञान तो स्मरण रूप 
है भर्थात्‌ कही है इस प्रकारके ज्ञानमें स्मरण करी बाल प्राथी भीर 'यह है” इस दब्द 
के उल्लेखमे प्रटःक्षपतेत्नी घाव भ्राथी | तो यह वही है इस प्रकारके बोधमे प्रत्यक्ष 
और स्मरण दो प्रकारके ज्ञान हुए भौर इन दो प्रकारके ज्ञानोंसे भ्रतिरिक्त कोई दूसरा 
झान है नहीं जो किसी एक्स्वका दिपय किया करे । इन दो ज्ञानोंमे एक ज्ञान हो 
झत्तीत कालके विधयको जानता है दुपरा ज्ञान वर्तमान समयके विधयकों आनता है। 
तो पब्रतीतको जानने वाल! हुप्रा स्मरण झौर बतंमानको जानने वाला हुप्ना प्रत्यक्ष तो 
इन दो ज्ञानोसे आरा रिक्त प्रन्य कोई ज्ञान नहीं पाया जाता जिप्को कि प्रत्यभिज्ञान 
नाम दिया जाय | एक प्रम'ण भलग माना जाय शौर वह नित्यपनेकों सिद्ध करे । 
इसके लिये जो जीवादिक पदार्थोंड्ों नित्य छिद्ध करनेके लिये, प्रत्यभिजश्ञान नामक हेतु 
दिया है, गह हेतु स्वरूपासिद्ध है। इस प्रकार क्षणिकवादी यहाँ प्रत्यभिन्नाव नामक 
हेतुकों सदोष बता रहे हैं। भव उक्त धाद्भाके उत्तरमें फहते हैं कि पदार्थकी नित्यताका 
भ्रपलाप करने वाला छरद्घाकार प्रतीतिका ही विरोध फर रहा है। देखिये ! पूर्व भौर 
उत्तर कालकी पर्यायोका स्मरशा भ्रौर दशेन को हुपना है उन दोनो ज्ञानोके माध्यमसे 
उत्पन्न हुआ है यह एकत्वका संकलन करने घाला ज्ञान । उस द्वीका नाम एकत्व 
प्रत्यभिज्ञान है भर्थात्‌ जो पदार्थ स्मरण और प्रत्यभिशञानफा विषयभूत हुथा है ,उन 
दोनोमे एकत्वकी वात जो बताई उसका नाम है प्रत्यभिज्ञान | ऐसा प्रत्यभिशांन नाम 
का प्रमाण सभी जीदोको भ्रपने प्रनुभवमे प्रा रह है । इत कारण वह भली भाँति 
प्रतीतिष्ति3 है। केवल स्मरणज्ञान पूर्व और उत्तर कानकी पर्यायोमे एकत्वका संकलन 
करनेके लिए समर्थ नदी है। इसी प्रकार फेवल प्रत्यभिज्ञ न, निराकार दर्षात भी पूरे 


भ्रष्ठम भाग (भ्रवद्षिष्ट ) [९ 


धौर उत्तरकालकी पर्यायोमे रहने वाले एकल्वको जान नहीं सकता । शभ्रतः स्मरण 
प्रौर पत्यक्ष ज्ञानसे जाने हुए विषयमे एकत्वका ज्ञान ऋरने वाला प्रत्यभिज्ञांन चामका 
प्रमाण मानना ही पड़ेगा ! यहाँ शद्भाक्रार कहता है कि पूर्व भौर उत्तर पर्यावोमे 
रहने वाले एकत्वको यह वितल्प ज्ञान समझ लेगा जो “विकल्प ज्ञान स्मरण झौर 
प्रत्यक्षके संस्कारसे उत्पन्न हुआ है पर्थात्‌ स्मग्ण भौर प्रत्यक्ष ज्ञानले जो समझा और 
उतरा जा सलकार बना उसके द्वारा जो विकल्‍प ज्ञान बना धह विकल्प ज्ञान 
पैस एकत्वका परिचय कर लेगा इस हा के उत्तरमे कहते हैं कि 
यदि शाद्भुप्वारकी यही मजा है कि स्मरण ज्ञान भौर प्रत्यक्ष ज्ञानके सस्कारसे उत्पन्न 
हुआ विकला ज्ञान एकत्वको जान लेगा तो बप सही तो हो गया। इस ही को नाम 
प्रत्यभिज्ञान है । थो स्मरण भौर प्रत्यभिज्ञानके सस्कारसे उत्पन्न हुए एक तत्त्वकां 
पकलन है उसको जो जाने मो प्रत्यभिज्ञान है | 


प्रत्यभिन्नानके विषयकी रारू०विकल।-प्रत्य भिज्ञान प्रकस्मात्‌ ही नहीं 
हो जाता भ्र्थात्‌ कारण बिना नहीं होता झौर इसी कारण «हु रिगिषय भी नहीं है 
जर्थात्‌ प्रत्यभिन्ञानद] कोई +िएः नहीं होत ऐमी ब त नही है क्योकि ऐसा साननेपर। 
बुद्धिके भ्सचरणका दोष झ्ाठा है । क्योक्ति प्रत्यभिन्न सवा व्पियभूत पूर्व उत्तर पर्याय 
पं ग्हने वाला भविच्छिन्न अर्थात्‌ निःल्तर बनने बाला नि पता जब नहीं माना जाता 
वो बुद्धिका गसन नही तन सकता एक पदार्थनो समझकर प्रन्य पदार्थों जाननेके 
लिए बुद्धि प्री त नही हो सकती है । जहाँ निरस्त्रय विनाश माना गया है श्रर्थात्‌ 
यद्वार्थे इस तरह नष्ट होता है कि उसका बअन्यय ही नहीं रहता ऐसी स्थितिमे भ्रन्यमे 
धुद्धि की गति नहीं बन सकती है । झौर तब बुद्धिका गमन बन नहीं सकता जैसा कि 
लोकमे पाया जा "हा है। जिसको ही मैंने देखा था उसे हो मैं यहाँ छू हा हूं, समझ 
रहा हूं। इस प्रकार जो पूर्व भौर उत्तर पर्यायोमे एक द्रव्यात्मक रूपसे बुद्धिका गन ' 
चल रहा है वह गमन निरन्वय विनाधश्ममे नहीं हो सकता है । क्धोकि जब विषय ही 
कुछ न रहा भौर धन्य कालमे एकत्व मात्रा नही जा रहा है तो श्रव किस विषगर्मे ये 
अपनी बुद्धि ले जायेंगे ? जिससे कि यह बोघ हो जाय कि थह्र वही पुरुष है. जिसे 
हमने पहिले देखा था । यहाँ शद्भ।कार कहता है कि गद्य पे नित्यत्व नहीं है भौर ऐसी 
'स्थितिमे प्रत्यभिज्ञान रूप बुद्धिका सचस्मा भी नही हो रहा है तो भी भ्नन्‍्य वृद्धिका 
तो संचरण हो ही जायगा । इस छाड्भाके उत्तरमे कहते हैं कि उस वबुद्धिसि भ्रतिरिक्त 
धन्य फिस बुद्धिका संचरण हो उसका यहाँ प्रकरण हो नहीं है । नित्यत्वकी पघ्रिद्धि 
झरनतेके प्रस्तावमे तो उसी विषयमे बुद्धिकी बात कही जा सकती है, यह बात कही 
जा रही है। यदि शद्भाकार कहे कि उस प्रकारके एकत्वकी वासना है उसके कारण 
बुद्धिवा संचरण हो जायगा, पर कथड्चित्‌ नित्य है इस वजहसे भन्य विषयमें भ्पनी 
बुद्धिका पहुचाना हो ध्रो बात न बन सकेगी । वह ठो श्रन्नान बुद्धिकी बासनासे हो 
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जावेगा। तो इसके उत्तरमे सुनो ! कथज्चितु मिध्यत्य जब नहीं माता जा रहा है सो 
ऐसी स्थितिमे उस सम्वेदनमे भ्रतवा श्रासनामे ' जो बोध होता है कि यह तो बासना 
करने बाला है श्रौर हम विधयकरी.धाप्ना बन रह है तो विपयकी वासना बने उच्चका 
सलाम हो है वात्य भ्ौर वासना करने वाला जो पुरुष है उसका नाम है बावक लो यो 
वास्य-यासक भाव फिर उन ज्ञानोमे उन हो नहीं सकता वर्षोकि कथब्चित्‌ नित्ययता 
ही जय नहीं माना जा रहा नो किसी वाप्तताको बनाकर | तो जय वाध्ययातक भाव 

न बना तो वासना भी ते व्नी | तब कार्य फारणभाप भी ले छन सकेगा । शदूप्कार 
यदि ऐसा फह्टे कि जो बुद्ध का कारगा भुत है वही वापक कहलाता है भ्रथत्रा कहें कि, , 
कथंचित्‌ नित्य न मानेंगे तो बास्वे-वाबक भाव क्या ने बनेगा ?ै तो सुनो ! जब कथ- हि 
बितु नित्यपता नहीं भाना गया तो वहाँ काय-फारणा: भाव मही बन सकता >सौर उद् 
स्थितिमे वास्य-्वासक स्रात्र भी नही बने सकता । इस कारण यहे मानता होगा कि 
प्रत्यभिज्ञान प्राकस्मिक नहीं होती भ्रयांदू-क रण और विपयके बिना प्रत्यभिज्ञान नहीं , 
होता । प्रत्यभिज्ञान है तो प्रत्यभिज्ञोत करने बाला भी कथचित्‌ मित्य घधिद्ध हो जाता 
है। प्रौर, जिस विपयमें प्रत्यभिज्ञान किया जा रहा है, वह भी कथचित्‌ नित्य सिद्ध 
होता है । यदि ऐसा न माना जाय नो बुद्धि उप विषयमे लग नहीं प्तकती । ब्रत. 
मानना होगा कि प्रत्यभिज्ञान नामका प्रमाग्य प्रमागायिद्ध है । उसका किसी तरह 
विच्छेद नहीं होता । तो रुधचित्‌ नित्य है १हतु यह बात्त मिद्ध हो जाती है । 


६ प्रत्यभिज्ञायमानता होटेसे वस्तु की नित्यानित्यात्मकताक़ी सिद्धि-- 
रक्त सव क्यनका पाराँश यह सिकला कि ज्ीवादिक सब पद रथ कथडिचित्‌ नित्य हैं 

'बयोकि प्रत्यभिज्ञान होदा है श्ौर उसी प्रकार यह भी निएफर्ष निश्लता है कि जीव 
भ्रादिक समस्त पदार्थ कर्यंचित्‌ क्षणिक हैं वयोकि प्रत्यभिन्नान वनता है। यदि वस्तु 
को सर्वेधा क्षणिक माना जाय वर्थात्‌ उसका भ्रन्थय ही नहीं चलता प्रमेक कालोमें 
प्रषने समयमें उत्पन्न हुई पौर उस हो सथयर्मे वस्तु नध्ट हो गई, ऐसा माननेमें प्रत्य- 
भिनज्नान नही बनता । इप्तो प्रकार यदि वल्सुका सर्वेया नित्त भ्रारि्गामी माता जाय 
तो इस स्थितिमें भी प्रत्यत्िज्ञान ही चनसा है । यरह प्रत्यभिज्ञान कर्य चित क्षश्िकत्वके 
बिना भी नहीं बनता । परत णह भी ना कारणके नटींहोता। प्रत्यमिज्ञानक्रा जो 
विषय है पह कथचित्‌ क्षाएक है प्ौर तभी ठतमे यह वात कही जाती है कि वहाँ 
विच्छेदका झभाव है। उसका विच्छेः नहीं होता, यह बात असतय नहीं है । वड़ाँ फाम 
भेद पाया जा रहा है। पूर्व भौर उत्तर ही पर्यायें हुमा करती हैं । और उन पर्यायीमें 
रहने वाला कोई ऋूब तर है । पूर्व उर्याय भौर उत्तर पर्यायकी प्रद्धत्तिका कारश भूत 
कालमेद यदि थे माना जाय थो वहाँ भी प्रत्यभिज्ञान रूप बुद्धि चल नहीं सकती । , 

' यदि स्मरण भौर दर्शन ये ज्ञान न हों तो प्रत्यभिज्ञान तो नहीं वन सकता | प्रत्यमरि- 
ज्ञान तब द्वी घनता है जब पहिसे ये दो बुद्धियाँ जगती हैं कि यह वह है। स्मरणुश्ञान 
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द्वारा हो पदार्थके ध्यंथा क्षराकपर्सका निराकरण कि4ा था कथडिन्त्‌ क्षणिक पदार्थ 
में तो भ्रपने विवक्षित भत्त्वके कान्नमें प्रौर प्रग्ते विवक्षित पर्यायक्रे ्रतत्तके कालमें 
अक्तिया पायी जायी है । जैठे कि इतेर्ण नामका वदार्थ हैनो वह किसी विशिष्ट 
प्राकार हो किमी भी प्राकारमे हो कभी पिण्डरुपमे है कभी भाभूषश रूपम है, तो 
किसी भी प्राकाररूप वह स्वर्ण रहे लेकिन वह तो »दाफाल स्वर्णा द्रव्थरूपस सम्‌ ही 
है पौर कार्यके भ्राकारल्‍रूपसे ध्रसत्‌ ही है । जैसे कि कियी छा + डनीसे कोई भाभू- 
पण बनाता है तो भ्राभूषणके हूपमे प्रसन्‌ है किस्तु स्वगंत्वके रुपमे सन्‌ है तो जो 
द्रव्परूपसे मत्‌ है कार्य ग्राहारखपत्ते भ्रमत्‌ है उसमें हो तो यह लोगोको प्रतीति हो रहा 
है कि वहाँ जो कुछ उलसन्न हो रहा हे । वहाँ अत पूर्वेपर्शय नहीं रहती है। यह बात 
सभो बुद्धिमान पुरुषोकी चुद्धिमे भ्रा रही है । “बथा क्षरितिक कारणके प्पने सतह्तके 
समयमें कार्यक्रा किया जाता दाहिने सीग हरा बायें सींगका क्रिया जाना भौर उससे 
धन्य याने वाँयें सीग द्वारा दाहिने सीगका करना जैगे नहीं बनता, उपी तरहसे गर्वेथा 
क्षशिकवादमम भी प्रक्रिया नहीं बनती । मो श्रपने भ्राप ही सभी लोग प्रतीतिमें ला 
रहे हैं कि थस्तु कथपब्चित्‌ नित्य हो प्रौर कथडिचत्‌ प्रनित्य हो तव ही उत्त पद्ार्धमें 
धर्थेक्रिया की सिद्ध बन सकती है । तो जो प्रति प्रिद्ध है प्रनुभवर्तं उतर रही है 
उस बातकां अपलाप किया जाय भौर किसी एदानतवादकझ्मा पोषण किया जाय तो यह 
बात चल नही स«ती है। फथडठिवत नित्य प्रौर भ्रनित्यके माने बिना न तो लोक 
ध्यवहार ठहर सकता प्ौर न मोक्ष वार्गकी प्रदत्ति ही चल पत्ती है प्रत' मानना 
ही चाहिए कि सर्व पदाव॑ जो जो तत्‌ हैं वे स्व कथज्वित्‌ नित्य धौर कथ व्चत 


झनित्य हैं । 


नित्यत्त व प्रनित्यत्वके समाधानका सप्रकरण सक्षिप्त प्रवाश - 
यहाँ धद्भाकारकी हा दुाका यह प्रमिप्रांद था कि पदार्थों क्षणाक माननेपर प्रक्रिया - 
नहीं वन पांती इस कार्य पदाथकों कफुटल्थ नित्य अपरिशामी मानना चाहिए। 
सखणिक माननेपर पथक्रिया नहीं बनती, इसका हेतु शकाकारने यह दिशा था कि 
कारण जब क्षशिक हो गया तो जिम समय कार्य होनेका समय है उम सम तो 
कारण है नहीं वह कैसे कार्य को पंदा कर देगा भौर जिश्व समर कार्य नहीं हैतो 
क्वारणके सत्त्व समयमे कार्य माना नहीं गया है । दूमरी शात यह है कि कारण भी 
झौर कार्य भी दोनो एक समथमे भाने जायें तो जैसे बछडेके दाहिने वायें सीगमें कार्य 
का रण भाव नहीं बनता, क्योकि वे एक साथ ही हैं। इस तरह कारण श्रौर कार्य 
यदि एक साथ हो तब भी कार्य कारण भाव नहीं बनता । यों कार्यके सदृभावके समय 
पे भौर कार्यके प्रधदूभावके समयमे क्षणिक कारणाको माननेझा विरोध है इसी प्रकार 
बदार्थकों क्षणिक माननेपर कार्य कारहा भाष नहीं बनता । यह बताने पर यहाँ यह 
परिणामवादी दाकाकार यह समर्थन कर रह्वा है कि फेर तो पदार्थंकों सर्वेथा- 
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कुटस्थ नित मानना ही चाहिए । इसी क्षकाके, समाघानमे कहा गया है कि स्याद्वाद 
घ्िद्धान्तमे पदार्थकों सर्वथा क्षरिक नही माना गया है और ऐसी स्थितिमे कार्य-कारण 
भाव सिद्ध हो जाता है। वह इस प्रकार कि जैसे स्वणंसे कोई भाभूषण बनाया जा 
रहा है तो वह स्वर द्रव्यकूपसे तो हे ही भ्रौर भ्ाभूषणाके रूपसे नहीं है। तो कथचितृ 
कार्य है भौर नहीं है। घु कि उप कार्यका भ्राधारभूत द्रव्य मोजूद है भ्रतः कह सच्ते 
हैं कि कथंचित्‌ धत्‌ है भौर वह परिएमत उच्त समय नही है । इत्त कारण कह सकते 
हैं कि वह कथ जबत्‌ अप्त्‌ है । तो यो कथं चित सतत और ग्रश्नत्‌मे कार्यपत्रा सम्मव हो 
जाता है । हाँ सत्र जो क्षशाक कारण है उसके सद्भावके समयतरे काय्यंक्रों किये जानेका 
लिराकरण जो किया गया दायें बाये सीभमें यरस्त्रसे कार्य कारणा भावका जो निरा- 
“करा किया है उमको तुलनाकर निराकरण किया है तो सर्वथा क्षणिक पनेमे किया 
| जा सकता है | पर कथब्चित क्षणिक पक्षमे नही क्रिया जा सकता इसी प्रकार जो 
दुपरी बात शब्भ।कारने कही थी कि क्षणिक कारणुक असदुभावके समयमे कांयकी 
व्यवस्था नही बन सकती । जैसे कोई मयूर मर चुका अब वह कुक छाब्द कैसे बोल 
सकेगा ? श्रव मर हुप्रा मयुर तो अर्थ क्रिया नही कर सफता। तो इसी प्रकार जब 
कारण क्षण नष्ट हो गया तो नष्ट हुप्रा कारण भ्रव कार्य की व्यवस्था कैसे बनाग्रेगा ? 
यह उपालम्म भी सर्वेथा क्षणिक्र पक्षमे दिया जा सकता है किन्तु कथज्चत्‌ क्षणिकत्त 
फे मन्तव्यमे यह उपालम्भ नही दिया जा सकता यो प्रतोतिके बलगर ही जब स्वस्वप 
फी व्यवस्था बन गई तब फिर स्पाद्वाद सिद्धान्तमे चिन्ता ही क्‍या है ? प्रदीति थो 
कुछ लोगोको हो रही है वही विरोध प्रादिक दूमणोकरो दूर कर देतो हैं। जैप्ते कि 
शुद्भाकार भपने कारण कार्यके समयमे अपने प्रतत्व समयप्रे काय कारणका विरोध 
बता रहा था वह विरोध प्रतीतिसे दूर हो हो जता है। सभी शीवोको यह प्रतीति 
बन रही है कि स्वरांखूपसे वह पदार्थ पहिले भी है पश्चात्‌ भी है लेडिन भ्राभूष जरूप 
में सदृुभाव पहिले नहीं है पश्चात्‌ हुआ है । तो स्‍भ्रथविचत्‌ नित्य भौर कथब्नित्‌ 
धतित्य मानने वाले पिद्धान्तमे विरोध भ्रादिक दूषण नही भ्राते । 


स्वसत्त्व समय स्वासत्त्वसमयक्रे उपालम्प्रकी कथ चित्‌ क्षणिकत्वमें 
प्रसमवता-अहो, भार्चयंकी बात देखिये | कि शाला करने वाला यह प्रपरिषमित्व- 
धादी सार्प प्रथवा नेयाधिक प्रपना सिद्धान्त यो मान रहा है कि प्रात्मा श्रादिक पदार्थ 
सदा सत्‌ रहा करते हैं, तो उनका तो सदुभावक्रा काल रहा ना सदा और कर्मादिक्रका 
प्रसदुभाव है भर्थात्‌ जिस समय ये इंद्धा।का* यह कहते हैं कि भात्मामे ज्ञानका संयोग 
हुण भौर उसमे यह प्ात्मा ज्ञानी कहलाता । ज्ञान तो है भन्य गुण ने शायिक सिद्धान्त 
में भोर साहुय मिद्धान्तमें ज्ञान है प्रधानका धर्म तो प्रव्र भात्मा तो जुदा रहा, ज्ञात 
जुदा रहा लेकिन प्रात्मा ज्ञानी है ऐसी सबको प्रतीति हो रही है, तो वहाँ उनका यह 
फहना दै कि प्रात्मामें ज्ञानका सयोग होता है । तो भ्रात्मामे ज्ञाबका सयोग बने इसका 
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बारश वा ?े इतका जो भी कारण हो व? कर्भमादिक ही तो है। तो प्रात्मावा तो 
सदा सदुभाव है भौर पर्भादिक श्रपने प्रसमव समयमें है, प्र्थात्‌ जब शानका संयोग 
*ही है यहाँ हं' तो फर्मप्रवृत्ति हो रही है| जैसे कर्भमवृत्तिके द्वारा ज्ञानका संयव्श परत 
हों जिम सप्रय ज्ञान सप्रोग नही है उत्त समय फर्मछत्ति चल रही है । तो प्रव कर्म॑बृत्ति 
प्रसत्व समयमे हुईं शोर फिर भी प्पने सदुभावके समय श्र भ्रसदूभावके समयमें 
उनको ज्ञान समोगका कारण मान रहे हैं भौर एहाँ पह बतला रहे हैं कि प्रवो सदू- 
भे रके समय घोर ध्रभावक्े मंगमे कोई कारय नहीं बन सकता | तो भला बन्‍्लाप्रों 
कि एफ सम्परञान देने वाला पडित पौम रहा ? स्वयके लिए तो मात लेवे के हां 
मत्त्य थरीर प्रप्तत्व दोनों ही तियतियोम्र भ्रच)क्रएा बनती है श्रीर ग्हाँ निपेध करें तो 
बड़ फंसे बुद्धिमान कहा जा सकसा है ? हाँ सर्वया क्षणिकरममें अ्रथंक्रियाका विरोध 
इताण जा सकता सो इसी प्रफार सक्‍या नित्यमें भी प्र्थक्रियाक। विरोध हैं । सभी 
दर्मोको यह प्रतोति हो रही है कि किवी हॉंप्टसे सत्व हुया  ] हष्टिते प्रमत्व हुप्ता 
ऐसे घम्र मे उपादान कार्य करन बाला होता है । ऐपी प्रतीत होनेपर भी मदि किसी 
-जगहट उन कार्य कारणोका विरोध किया जा रह। है ता त्रे कंसे वस्तु कार्य कारणका 
प्रविरोध सप्रक पायेगे ? 


द्रव्य व पर्यायमे भेदेकान्तकी दुरारेका को निरतकरण--यहां वा्धा कार 
इहता है कि द्रव्य भौर पर्यापमे तो एकान्तत भेद है द्रव्प भ्रन्ध वस्तु है, पर्याय प्रन्‍्य 
बस्तु है फिर फीसे इनका प्रपना सदुभाव भौर अ्रसदूभावके रमयमे कार्यका करता बन 
बाता है यह कहा जा रहा है | नेणयिक सरिद्धान्तमे भी द्रव्य गुण कर्म भ्रादिककों पृथक 
श्रुयक माना गया है भौर तावर विद्धान्तमे भी प्रधान भौर पुय्थकों पृथक पुथक माना 
है । धो थो जब भेदेकान्त हो गया द्रव्य भर पर्यायमे तो वहाँ यह बात कैसे वन सकेगी 
दि यह घदाया जाय फि किसी ह्टिसे सत्व है उपादानरा, किसी हृष्टिसे झरसत्त्व है 
कार्यंका धौर फिर यहाँ कार्य का करना बताया जाप यहे बात कैसे सम्भव हो सकती 
है ? दम धाद्धुके उत्तरमे कहते हैं कि ये शड्भु'कार जो द्रव्य भौर पर्यावमें भेदेफान्त 
की वात कड़ रहे हैं शो भअनुमव तो ये शुद भी कर रहे हैं कि द्रव्य झौर पर्यायमे अमेद 
है। स्वय भनुभव भी कर रहे हैं कि यह मैं शाइवत है श्रोर मुझमें ही तादात्म्यरूपसे 
दे: सब परिणमन क्ियाणें चल रही हैं किन्तु प्रपने सिद्धान्तके ध्यामोहमान्रमे परि- 
भाषण करते णाते हैं प्रतीतिसे उल्हा तो इसमें सिधाय एफ भपने सिद्धान्त पक्के 
- झाग्रहके प्रस्य भौर वया कारणा कहा जा सकता है ? तो यहाँ तक यह यात सिद्ध की 
बई कि प्रत्यभिज्ञाम होनेसे सर्वेया क्षणाकत्वका निषेष हुप्रा भौर इमीसे व कालमेद 
होनेसे थाने परिणमन भेद होनेसे सवेथा नित्यात्ववा निषेष हुश्मा। तो जैसे सर्वया 
वित्यत्वका +पेम फरनेगे प्रत्यभिज्ञान हैतु निर्दोष सिद्ध हुआ था उसी प्रकार सर्वया 
क्षेणिकतका निराकरण करनेमें भो प्रत्यभिजञान देतु निर्दोष छिद्ध होता है । 
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प्रत्यभिज्ञान हेतु द्वारा पदार्थके कथचित्‌ क्षणिकत्व व नित्यत्वकी 
सांधघनांकी निर्वाधता-- क्‍्थचित्‌ क्षणिक है पदार्थ ऐसा पिद्ध करनेमे जो प्रत्यन्ि- 
ज्ञान हेतु दिया,गया है वह भ्रनुमानविरुद्ध नही है भौर न प्रत्यक्षविरुद्ध भी है। सभी 
लोग उस समयमे भी प्रत्यक्षसे ऐसा ही भ्रनुभव कर रहे है कि पद"थ॑ वही है भौद इस 
घमय शपती एक पअ्रवस्थाकों लिए हुए है । प्रत्यक्ष द्वारा यदि भ्रतीत काल और अना-+ 
यत काल भी प्रनुभवमे पश्राने लगे तब प्ननादि भ्रनन्त जितनी भी पर्यायें हुई है उन 
सबका अनुभव >ो जाना चाहिए भर फिर ये सभी लोग योगी बन बेठंगे। प्रत्यक्षके 
द्वारा तो प्तमान पर्यायका ही प्रचुभव हो रहा लेकिंत्त- यह वही है जो पाले 
५, देखे था, इस प्र९ारके ज्ञ ममे जो एक्त्वका अनुभव हो. हाँ हैं वह प्रनीत भौर॑ 
वत्ंतान कालसे सम्बन्धित विषयका हो रहा है | प्रत्यक्षमे यदि वह, सब विषय समझ 
लिया जाय-अर्थात्‌ ग्रतीत धौर भ्रनागत रूपसे ही प्रत्यक्ष प्रनुमत्र करले तो बस श्रवादि 
प्रंनन्‍त समस्त पर्यायोके रूपसे भ्रनुभव हो बैठेगा ? क्योकि भ्रब प्रत्यक्षमे ही ऐपी कला 
मान ली गई है कि वह भ्रतीत भ्रौर प्रनागतरूपसे भी प्रनुपव कर बैठे भौर यो फिर 
घभी पुरुष योगी वन जायेंगे किन्तु बात ऐसी है नही | प्रत्यक्ष प्रमाण तो परतेमान, 
रूपसे ही प्रनु भव करता है भौर पर्तमानरूपसे जो अनुभव हो रहा है सो वह तो 
क्षशिक पनेका ही भ्रनुभव हो रहा है । जो क्षणमात्र वस्तु है, किसी समयमे रहने वालो 
पदार्थ है उसमे ही वर्तमान समथपनेकी उत्पत्ति|की जा सकतो है। यदि पूर्वक्षण श्रोच 
उत्तर क्षणोकों भी वर्तमान मान लिया जःय तब तो भ्रतादिकालमे जितने भी क्षण हुए 
हैं भौर उत्तरकालमे जितने भी प्रमनन्‍्त क्षण होगे सभी वर्तमान बन बेंठेगे भौर ऐथी 
स्थितिम तो भुत वर्तमान भविष्यत इस ही व्यवहारका लोप हो बेठेगा | छो इस 
कारण यह मानना चाहिए कि प्रत्यक्ष तो वर्तमान कानीन तत्वको विषय करता है 
समरण भ्रतीतकालीन त्तत्वकों विषय फरता है और प्रत्यभिज्ञान भ्रतीत एवं वर्तमान 
कालसे सम्बन्धित भ्रविच्छिन्नरूपसे रहने वाले किसी एकका झनुभव करना है तो यद्यपि 
प्रत्यक्षते क्षणिकपनिका ही अनुभव हो रही है फिर भी कथव्चित्‌ नित्य है इसका 
विरोध नही क्रिया जा सकता है, क्योकि पर्यायरूपसे पदार्थका श्रनुभव नहीं होता, 
फिर भी द्रव्यरूपसे पदार्थका अनुभव चलता ही रहटा है भौर पर्यायका तो विनाश 
हो जाता है मगर द्रव्यका विनाश नहीं होता । यदि द्वव्यका ही विभाश मान लिया 
जाय श्र्थात्‌ द्रव्यरूपसे वस्तुका भनुभव मिटा दिया जाय तंब तो द्वव्य ही न रहेगा । 
यहाँ कोई ऐसी यदि आह्यक़ा करे कि द्रव्यत्त भी न रहे द्रव्यत्गधका विरोध बना श्ाये 
क्योकि एकान्ततः भ्रनित्य है वस्तु ऐसी व्यवस्था बन रही है भौर ऐसी व्यवस्था बनते 
समय द्वव्पत्वका विरोध होता हो तो होने दो । तो ऐमी भ्राद्यका वर्तु स्वरूपके श्रनु- 
कु नदी है, क्योकि सदाकाल न मिटने वाले पदार्थंका इस समयमे भी द्रव्यपना है 
पौर इस समयके पूर्व और उत्तर सगयमे भी द्रव्यपना है भ्तएवं भनित्यत्वके एकान्त्न 
की व्यवस्था ही बन सकती है । तो जैसे पदार्थ स्वंधा नित्य नहीं है हधी प्रकार 
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पद'वथं नवंधा पश्रमित्य भी नहीं है, हम तरह जग्र रथब्त्ति नित्य भौर प्रतित्य है तभी 
8सके सम्बन्धम प्रत्यभिज्ञान प्रमाणरी उत्पत्ति होती है स्वंथा नित्यमे एकास्तय और 
प्वंथा क्षणिकके एकान्तमे धूर्य उत्तर पर्यायमे रहते वाले एकर्व-ा ज्ञन नहीं बन 
सकता है दृथसे मिद्ध है कि वल्तु द्रव्य हृष्टिसे नित्य ही है भौर पर्णाय हृष्टिस प्रनित्य 
ही है तभी उस वम्तुके सम्बन्धमें प्रखमिगान प्रमाणकी उपफन्ति हंती है। यहाँ संक 
भ्रग्य पद चंमे'प्रत्यभिनज्ञानशी उपपत्ती हो रहौ है। इससे प्रन्य पदार्थंकी ऋषलवत 
नित्यता धौर धमित्यता घिद्ध की गई है । 


प्रत्यभिन्नान द्वारा प्रत्या ज्ञाताके नित्यत भी सिट्टि-- प्रत यहाँ यह मिड 
कर रहे हैं कि जानने याला पुरुष भी द्रथ्य हृष्टिते तिरर है भ्ौर पर्णाय दृष्टिसे प्रनित्य 
है तव ही वह प्रत्यभिज्ञान प्रमाणरी उत्पन्न कर रहा है। इस दातक़ों श्रव सुता | कि 
थो भरमाता पुरुष है श्र्थात जानने वाला जीव है वह़ यदि स्थिर ने हो, निहए ने हों 
सौ उसकी स्थिनिके झभाव सान लेते पर फिर फ्र्यमिज्ञान बर नहीं सकता । जैप्ते कि 
इृपरेके द्वारा देखे गए पदार्थक्रों प्रत्य कोई दूमरा पुरुष प्रह्ाभिज्ञान प्रमाणसे जान नहीं 
श्रक्ता । जैसे पिताने जो कुछ देखा था उपका उत्प्जिम गृत तो नहीं कर सकता | 
शौसे पिताने ६-६ वर्षफी उज्रमे हो कुछ देखा था तय तो पुत्र उत्पन्न ही न था। ब्रा 
है? वर्ष बाद क्या कोई पुत्र विनाकी देसी हुई बावका अत्यभिनज्ञान कर लेगा ?ै तथा 
वृष हुए बाद भी वितृद्॑ध्टिका पुत्र प्रत्यमिज्ञग्न कह सबता है बया रे नहीं कर यक्रता । 
ऐसे ही भ्रन्यके हारा देखे गए वियपका प्रन्य कोई दूसरा प्रत्यभिशञान नहीं कर सकता, 
इसी प्रकार जय सर्वेधा कोई क्षणक मास लिया जाये तो जीव जो पहिले था वह तो 
गद्ट हो गया, भ्रव दृप्तरा जीव प्राया है । तो यह दुमरा जीव पह़िले जीवके द्वारा देखे 
शर्ट पदार्थका प्रत्श्ज्ञान पीसे कर सकेगा ? इस प्रत्यभिज्ञानक्ी उत्पत्तिसे भी यह 
सिद्ध हो जाता है कि प्रत्यभिशञान ऋरने वाला पुरुष दवा दृष्ठिसे नित्य है शोर पर्याव 
दृष्टिसे प्रनित्य है। तभी वह पहिने देखी हुई चीजका इम समयमे स्मरण धौर दर्शन 
ऋरनेके एक्लका परिज्ञान कर रहा है। 


निरस्वयवादमें पुर्वोत्तरज्ञानक्षणोंमिं कार्य कारणभाव म्ानमेपर मी 
प्रत्यभिज्ञातृत्तकी भ्रसिद्धि- यहाँ श्रंकाकार यह कहता है कि दुसरैके द्वारा देखे 
पए पदार्थकों दूसरा कोई जीव कैसे नही प्रत्यभिशानसे जान सकता है ? देखिये ! 
इग़में कार्य कारण साव सम्बन्ध बना हुमा है भ्र्थात्‌ पुर्वे चितक्षण पारण है उत्तर 
वितक्षण कार्य है जीवके वाद जीव नये नये पैदा होते रहते, हैं यह ठो क्षणिकवप्दम 
पाना है। रे जो पहिला जीव है वह तो कारण है भौर प्रगला जो डीव है वह काये 
है । तो जब उन लगातार उत्पन्न होने वाले जीवॉर्म कारण कार्य भावका सम्बस्ध 
बचा हुआ है तो उस घिन्नप्तिलेके कारण दूसरा पुरुष पहिले पुरुषके द्वारा रेखे पय 
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पदार्धका प्रत्मभिज्ञ न करनेके लिए समर्थ हो जायगा । तब सर्वंधा क्षणक भी रहा 
प्राया धर प्रत्यभिज्ञान भी वन गया । इप्त शकाके उत्तरम कहते हैं कि पूर्वक्षणमें होने 
वाना प्रमाता श्र्थात कारणरूपसे माना गया पूर्व जीव ग्लोर उत्तर क्षणमे उत्पन्न हुप्रा 
प्रमत्ता प्रथति कार्यरूपसे माना गया वह जीच इन दोनोमे जो कार्य-कारण भावरूप 
मम्बन्ध विशेषकी कल्पना कर भी लो तो भी जैसे पिताके द्वारा देखे गए पदार्थको 
पुत्र प्रत्यभिनानसे जान नही सकता इसी प्रकार एस कारण कार्यकी सनतिमे भी एक 
दुनर्म प्रत्यन्त भिन्न भ्रग्वयरहित दूसरा जीव पहिले जीवके द्वारा देखे गए पदार्थको 
प्रत्यभिज्ञान प्रमाण+ जान नही सकता है | शकाकार कहता है कि देखिये ! पृवक्षण 
में जौर उत्तरक्षए में कार्य-कारण प्तम्बन्ध होनेपर भी कैसे नही उत्तर जीव पूर्व जीवके 
देसे गएको नहीं जान ध्कता ? जब उसमे उपादान उपादेश सम्बन्ध विशेष है तो 
उत्तर क्षणमें उत्पन्न हुआ जीव उत्तर चित्तक्षण पूर्व चित्तक्षणके द्वारा जाने गए पदार्थ 
को प्रत्यभिज्ञानसे जाननेमे समर्थ हो जायगा । इमके समाधानमे कहते हैं कि उन पूर्व 
उत्तर क्षणोमे उपादान उपादेयरूप अतिशय विशेष भी मान लो | लेकिन यह सम्बन्ध 
भी एथप्त्वका मिराक्रण टो नही कर सकता। श्र्थात्‌ पूर्वक्षण उत्तरक्षणमे होते 
जाने बाले अं,व एक दूसरेसे सवधा भिन्न है, यह बात तो नही मेठ सकते । शौर जब 
पूर्वक्षण उत्तरक्षण सं्वेधा भिन्न ही रहे तब एकत्वका ज्ञान वहाँ ब्न नहीं सकता । 
पूर्यक्षण श्रौर उत्तरक्षणाका पृथकत्व माननेपर भ्र्थात्‌ पूर्वर्याय स्वतन्त्र एक द्रव्य है 
उत्तरपर्पात शय्नन्‍्त्र एक्र द्रत्थ हे । इप तरह पूर्व भौर उत्तरक्षणकों बिल्कुल भिन्न 
माननेपर प्रत्यभिज्ञान नही वन सकता है । इस ही वबातकों दिखा रहे हैं। देखिये ! 

जो पृरक्त्व यहाँ पुर्वेक्षण भौर उत्तरक्षणमें है वही पृथक्‍त्व पिता पुष्षमे है। तो जैसे 
पिता प्रश्न जब भिन्न भिन्न हैं भौर वहाँ यह बात घटित होती है कि पिताके द्वारा देखे 
गए पदार्थको पुत्र प्रत्यभिज्ञानसे नही जान प्कता । इसी प्रकार पृबरचित्तअ्षणके देखे 
गए पदार्थेका उत्त रचित्तक्षण प्रत्यभिज्ञान नहीं कर सकता । तो पिता पुत्रकी भाँति 
प्रत्यभिज्ञानके प्रभावका कारण भूत पुयक्‍त्व इत्त पूर्वक्षण और उत्तरक्षणमे है ही । 
सभी जगह उस पृथकत्वकी प्रव्िशेषता है । प्रिता झौर पुत्र जैसे ये दोनो भिन्न-भिन्न है 
इसी प्रकार क्षशकवादमे जियने भी चित्तक्षण (जीव) सतानमे उत्पन्न हो रहे हैं वे 
नित्तक्षण भी भिन्न-भिन्न है। संतान कुछ नही है. कितु समभनेके लिये बताया जा 

रश है कि एक ही छरीरमे जैसे प्रनेक जीव उत्पन्न होते है तो उनकी परस्पर विभि- 
न्तता है भौर तब वे सारे जीव भिन्न-भिन्न ही हैं। तो एकके जाने हुए पदार्थका 
मूस राई प्रत्यभिज्ञान नही कर सकता | 


निरन्वयवादमे भिन्नचित्तक्षणोमे प्रत्यभिनज्ञानकी असभवता-पदि क्द्भा- 
कार यह कहे कि एक सतानमे पड़े हुए वित्तक्षणोमे प्रत्यभिज्ञान बन जायग्रा, नाना 
पंतानोम पड़े हुए विभ्रक्षणरोमे प्रत्यभिज्ञान व बनेगा। यद्यपि स्व छतति पतित व 


श्ष ] शभ्राप्मीमासा प्रवचन 


सन्तानान्तरपतित चित्तक्षणोमे पृयवत्वकी हरविशेषता है जमे ही ग्िता पुत्क्े चित्त है 
उस ही प्रकार पृथक एक देद्वमे उत्रक्ष होने बाने नाना वित्तक्षरा है। यो पृथव:वकी 
समानता होनेपर भी एक सनतिमे श्ाये हुए चित्तक्षणोमे वासना विशेष पाई जाती 
'है। उस वासना विदेषके सदुभावके कारण प्रत्यभिज्ञान धन जायगा। इप शाद्धुके 
उत्तरमे कहते हैं कि तब तो यही बताप्ो कि वही एक धान किन्ही क्षशोमें प्रयाति 
झपनी धाराके क्षणोमे ही कैसे विद्ध हो गई ?े यदि कही हि प्रत्यभिज से वहाँ सतान 
को सिद्धि हो जाती है तो देखिये | यहाँ इतरेतराश्रय दोष श्राता है क्ष आकवादमें कि 
एक सतति जब मिद्ध हो तव तो प्रत्यप्रिज्ञा। मिद्र हो गफ़ेगा प्रौर जब प्रत्यभिज्ञान 
मिद्ध हो तथ एक सत्तति सिद्ध हो, क्योकि भ्रव कहा जा र० है यह कि एफ मत्तततप 
पडे हुए चित्त क्षणोमे वासना विज्येष होनी है झौर प्रत्यधिजञान बनता है ना पहले 
यही तो ज्ञान फरनेकी प्रावदपकतरा है कि वह एक सतति समभीौ कैसे जाय? तो उत्तर 
में कह रहे हैं शद्भुकार यह कि प्रत्यभिन्नानसे एक सतत्ति मानी जाती है। तब हाँ 
यह इतरेतराश्रय दोप होता है कि जय एक संतरति मिद्ध हो ले तव तो प्रत्यभिज्नान 
घ्िद्ध होगा भौर जब प्रत्यभिन्नान घिद्ध हो लेगा तव एक सत से सिद्ध होगी, इस तरह 
परस्पर इतरेतराश्रय दोप होता है यह वात्त बिल्कुल स्पष्ट है । किन्तु स्थाह्वाद सिद्धास 
में इंतरेतराश्रय दोष नही झ्रो सकता, क्योकि वहाँ व्यितिका श्नुभवत किग्रा गण है 
श्र्थात्‌ पदार्थ कथब्चित्‌ नित्य हैं उनकी स्थिरता है । स्थिरता होनेमे एक द्रढपमे यह 
बात बन जाती है कि पहिले समग्रमे देखे पए पदार्थकों उत्तर ध्मयमे स्परण भी करने 
प्रत्यभिज्ञान भी फरले, स्पाद्वादियोने ऐसा तो पही माना कि एक द्रव्यकी सि'द्ध ह ने 
से प्रत्यभिज्ञान हो भौर प्रत्यभिज्ञान होनेसे एक द्रव्यकी सिद्धि हो ) यदि स्णह्वादी जन 
ऐसा मानते तो उनके पश्षमे भी इतरेतराश्रयक्रा दोप दे सकते थे। भेद ज्ञानये भेद 
घ्ि3 होने क्री तरह प्रमेद ज्ञानरों स्थितिका प्रनुभव मान्य गधा है | जैसे कि लोग सर 
समझते हैं कि भेद विज्ञानस यह वात जाहिर होती है कि इन वस्तुप्रोमे भेद है तब 
इसी तरह भ्रभेदज्ञानसे पह भी ब्यन जाहिर हो जानी है क्ि हे ही पदाथ भप्रथ्॒ तक चले 
शाये हैं, उनमें प्रवता है । 


श्रवुगताका रक्की परमार्थता होनेसे पदाथके नित्यत्वक्ी सिद्धि-- 
यदि झनुगताकार जैसी स्थित्ति जो भ्रनुभनमे भ्रा रही है उसे भ्रम मान लिया जायगा 
तो उत्पाद और विनाशमे ग्रविश्वास दो जायगा, वयोकि स्थितिके बिना उत्पाद विनाश 
के ढद्भूसे ध्रनुभवका निर्णय नही पामा जाता । जैसा कि क्षणिकवादिणेने स्वलक्षणकी 
वात मानी है वह घिद्ध नही हो सकती, क्योकि टूटे हुए स्वरुपसे निर्शाय नहीं हुभा 
करवा । देखिये ! यह णद्भाकार प्रतिक्षण उत्पाद विनाक्षकों यो मान रहा है कि 
उनकी स्थिति तो होती ही नही है। केवल उत्पाद है, केवल विनाश्न है तो धर्वेया 
स्थितिसे रहित प्रतिक्षण उत्पाद विनाशकों एक बार भी थे निर्णयर्में नही ला सकते । 


री 


प्रष्टम भाग (अवश्िष्ट) - ६१६ 


7 निर्शय तो कुछ ५२ नहीं सकते भौर स्थितिके भ्रनुभवके निर्णशेयको अन्त कल्पना 
कह रहै हैं तो कँसे न उसे चेतन्यरहित कहा जायगा ? वह तो जडबत्‌ ही क्रिया कह 
लाथ्गी, फ्योकि वहाँ विवेकका कुछ भी उपयोग नही किया जा रहा । जहाँ द्वव्या- 
पेक्षया निन्‍वत्व मात्रा गया है वहाँ यह बात कैतेबही जा सकती है कि नित्यत्वके 
भन्तव्यमे प्रत्यभिज्ञान तही हो सकता पूर्व शौर उत्तर पर्यायमे रहने वाले एकत्वका 
बुद्धिमे सफलन नही ह सकता । यह दोष तो सर्वथा नित्यत्वके पक्षमे है । जैसे कि 
मिस्न-'भिन्‍न दर्शन क्षणोमे सकलन नही होता श्रर्थात्‌ क्षणिकीकान्त पक्षमे, जिस प्रकार 
एर्त्जका प्रत्यभिज्ञान मही होता उद्ती प्रकार सर्वथा नित्यत्वके सिद्धान्तमे भी एकल्वका 
सकलन नही - ता । ब्शनका | प्यभूत कोई एक क्षण है, उसमे ही कोई निर्णय नही 
बन सकता है, तब नि्विकल प्रत्यक्षके विषयभूर पदार्थमे तु कि निरक्षता है तो प्रत्य- 
भिज्नान फैसे बलेगा ? इसी प्रक्रार जहाँ सर्वथा भ्रपरिणामी माता गया है वहाँभी 
निरश्षता है झ्रत प्रत्यभिज्ञान नही बन सकता सो एव न्त पक्षमे ही यह दोष है। जो 
ल'ग सवथा निश्य सात हे हैं दहाँ तू कि पूर्वापर क्षण नहीं समझा जा सकता है, 
प्म वाणसे धप्रत्यभिज्नान न बनेगा । इसो रण सानना चाहिए कि वस्तु कथचित्‌ 
हा जझ £ | जा । 

व्शोन व स्मन्णके विषयसे प्रत्यश्ज्ञान विषयकी विविक्तता--पदार्थ 
प्रथडिचन्‌ नित्य है नो कथड्चित्‌ अ्रभित्य है, क्योकि उनके परिणमनका भेद पाया जा 
रहा है | परिणमनका भेद प्रतीति सिद्ध है, वह ग्रमिद्ध नही है, क्योकि दर्शानका परि- 
णमन शौर प्रकारका है भौर समय भी उप्तका भिन्न है भोर प्रत्यभिज्ञाकका काल भी 
भौर प्रवारका है भिन्न है। जैसे किसी पुण्पने देवदत्तको एक वर्ष पहिले देखा था 
प्राज वह सामने भरा गया है तो उसके विषयमे यह प्रत्यभिज्ञान बन रहा है कि यह 
वही देवदत्त है जिसको गत वर्ष देखा था। तो यहाँ दर्शन हुआ था, भ्रतीतकालमे 
प्रत्यभिज्ञान हो रहा है वर्तमान समयमे तो दर्शय भौर प्रत्यभिज्ञानके समयमे यदि 
झभेद कर दिया जाय तो इस तरह उन दोनोका ही भ्रमाव बन बेठेगा । दर्शनके समय 
को यदि प्रत्मणिज्ञानमे मिला दिया जाय तो फिर उसका निणंय नहीं बन सकता । 
प्रत्यनिज्ञालके ममयको यदि दर्दानमे मिला दिया जाय तो पूर्व भौर उत्तर पर्यायमे रहने 
घाले एक द्वव्यका परिभान ही नही हो सकता | इस कारएसे मानना चाहिए कि दर्शन 
दा काल भिन्न है शौरे वह काल अ्रवग्रह, ईहा भ्रवाय घ्ौर घारणात्मक निर्णायका 
फारण है, वह अतीतमे हो'चुका प्रत्यभिज्ञानका समय भिन्न है भौर वह इस समय हो 
रहा है भौर बह प्रत्यभिज्ञानका फाल दर्दान झौर स्मरणके सकसनका फारणाभूत है 
अतएव यह स्पष्ट हो जाता है कि दर्शंनका काल' भिन्न है, प्रत्यभिज्ञानका काल भिन्न है 
और इस प्रत्यभिज्ञावका करने वाला पुरुष भी पहिले था, न्रव है भौर जिस विषयमे 
प्रत्यभिज्ञान किया जा रहा है वह विषयभूत पदार्थ भी पहिले था भ्ौर प्रव भी है। तो 


१० ] झाएमीमांभा प्रवचन 
यों घिद्ध होता है कि पदार्थ कथल्चित्‌ नित्य है भौर कथब्वत्‌ प्रतित्य है 


है 2 >सवेधा नित्यत्व व स्वेधा क्षणिकत्व दोनों मन्तव्योमें ज्ञानही भ्रस 
* खुरताका दोष--भोर भी देखिये ! भाहे कोई वित्यत्वका एकास्त करे चाहे वाई 
क्षणिकत्वका एकान्त फरे दोनो ही पक्षो्मे ज्ञानका संचरख नहीं हो कसा । ग्रगर 
- धस्तु.सर्वेथा तित्य है तो एक विषयकों छोड़कर दुमर विपयका शान कैसे झर विगा 
जाग्रगा ? यदि वस्तु सर्वथा अ्षणिक है तो एक विपयको छोडकर वह शान दूभरे विषय 
में कैसे जा सकेगा ? तो नित्यल्के एकान्तमे भी शानका सबरण महीं होता धोर 
झनित्यत्वके एकान्तमें भी ज्ञानका सचरणा नहीं होता । इम तरह यहाँ ग्रतेकारनेरी 
सिद्धि होती है। शद्भांकार कहता है कि यदि प्रगेकालमें ही जानका सवार काता है 
तो अनेकान्तका तो प्रतयक्षते ही धोष होता चाहिए । हो अब प्रवेकालकी अद्यक्षमे ही 
प्रतीति है फिर उसकी छिड़िके लिए प्रत्यभिनञायमानत्वात्‌ प्रादिक प्रमुमाव प्रणेग 
करना निरयक ही है । जो बात प्रत्यक्षमे सिद्ध है उतके सम्बन्धमे पनुमानका प्रयोग 
करना व्यर्थ है। इस शद्भुके उत्तरमें कहते हैं कि केवल धन्देहमे प्रये हुए ब्यक्तिरोरा 
भेदकल्पनाकै द्वारा समझाया गया है । सो मेदकल्पलके द्वारा कर्पधित्‌ जात्यंतर हाने 
पर भी प्रत्यभिशञान भाविकके कारणमुठ पदार्यमे स्थिति प्रादिकशी हपवर््या की जाती 
है। भर्याद्‌ मथपि प्त्यक्ष्िद्ध है स्पष्ट है कि वस्तु प्रमिकास्तात्मक है. फिर भी विन 
जीवोकों है विषयमे संदेह होता है उनको परम नेऊे लिये यह सब ब्यवहपा की गई 
उत्पादव्ययन्नौव्य स्वरूप है भौर तत ममथ उन उत्पादण्यपश्लौष्यी प पर 


कि पदाथे. 
ये भेदकी कल्पना की गई है । परथवि सब धर्मात्मक एक पदार्थ है. मिमका मोना 
| “सिए उनमे भेद लाता की जाती है। सो गा इशाना 


'फिर भी समभानेके । । 
कक पाकर की गई है, सर्वया जात्यवरमें नही है. पर्षाव सर्वेया बित्य ही हो 


श्रम दी है, कंगेकि परस्सर 
पदा्में कल्वना प्रौर व्यवस्था नहीं बनाई जामह गी ॥ 
तर झौर प्रनित्य कोई पदार्थ ही नही है। ए्‌* पदार्थ जैम धंधा निर्प॑ 

हीं है उसी प्रकार सर्वधा हक भी नही है। तो वम्तु एक है, उस्तमें बरगद हरय 
न 


प्रौव्प धर्म पाये जाते हैं । 
ह पन्नौव्य धर्मकी सिद्धि 
कक हीन वाभारमेंद पाये जा ग्द्ै 
हो जायेंगे । से है तयारि वहाँ हक ढ हे 
सका की वर क्षौर न उने सामाववेदात सैशिय हि 
नर कप जगह देशा भा रहा हैडि उस्यु एर है 
कि धद्धाकारने भी डबर्म मात्रा 


4 कर क् 
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भी वस्तु नाना नद्ठी बन जाती । हततका प्रमी हृष्टात दिप्रा ठी गया है जैसे कि ज्ञातमे 
बेद्याकार स्‍धौर वेदकाकार पागे जाते हैं। नो यद्ध समकनेके लिए तौन चीजें हुई-- 
ज्ञान, शानाकार भौर ज्ञेयाकार । फिर भी इतमें नाना ज्ञानपने करा प्रसद्ध' नही झाता । 
उनमें अनेक स्वभाव हैं मगर सत्त्व एक है । यदि छद्भुकार यह कहे कि सिद्धान्तमे जो 
एक ज्ञान माना गया है जिसमें 6 ज्ञानाकार प्रौर झेयाकार पाये जाते हैं सो प्रशकय 
विवेचन द्वोनैसे भ्र्थात्‌ उतत एक सम्बेदनमे यह ग्राह्माकार है, यह ग्राहकाकार है, यो 
उन्हे भलग-प्रलग फेंका नही जा सकता । उनका विवेचन (नहीं किया जा सकता। 
द्रस कारणते वे सब एक ज्ञानस्वरूप ही हैं। प्रतः दृष्टान्तमे हमारे सम्बेदनकी बात 
कहना उचित नही है । यहाँ तो केवल एक ही ज्ञान है | भ्रब स्थाद्वादी ही बताये कि 
स्व्रमावभेद होनेपर वस्तु एक किस तरह हो जाता है ? इस शद्भाके उत्तरमे समभिये 
कि जैसे वेद्य।कार वेदनाकारमें भ्रशक्य विवेचनता होनेसे एक ज्ञानपना बताया है तो 
इसी तरह उत्पादव्ययधौव्यमे भी भ्रशक्य विवेचनत्व है। वस्तुमेसे उत्पादकों भ्रश्नग 
नहीं किया जा सकता व्यथ या प्रौव्य भ्रलग नही किया जा सकता है थाने कोई एक 
प्रन्‍्य धर्मोफ़ो छोडकर स्वत्तन्त्रतया रहे, यह तो प्रसम्भव ही है। तो भ्रशक्प विवेचन 
होनेके कारण वहाँगर भो एक वस्तुसना मान लो, क्योकि प्रशक्य विवेबनता होनेसे 
एफ ज्ञानपनेकी स्थायना शब्भुगका ने की तो उठ्ती श्रधक्य विवेचनताके कारण प्रत्येक 
वस्तुमे भी उत्पाद व्यय ध्रौव्य होनरर भी एक वस्तुपना मान लेना चाहिए । 


उत्तादव्ययप्रौव्यमे श्रशवय विवेचनत्व व अपृथक्म्तिद्धत्वकी चर्चा-- 
भव यहाँ शकाका र कहता है कि यदि भ्रशक्य विवेचनता होनेके कारण सब जगह 
एकता मान ली जाय तो रूप रस पग्रादिकमे भी एकता बन बैठेगी। इस कारण 
प्रशक्य विवेचनताके कारण सब जगह एजत्व नही माना जा सकता । जहाँ एकत्व है 
वहाँ ही एकत्व माना जायगा । इस धाद्षकापर स्थाह्वादी कहते हैं कि किप्ती एक फल 
में रूप रस भ्रादिक जुदे-जुदे नही किए जा सकते | वह भ्रष्क्य विवेचन है, सो यहाँ | 
एक बस्तुपना भ्रा जाय तो झ्लाने दो ! उससे कुछ भी भ्रनिष्ट नही बनता, क्योकि रूप 
रस भादिकको नाना वस्तुपना माना ही नही गया है। प्रत्यक्ष दीख॒वा है कोई प्ामका 
फल दै तो धह एक ही तो वस्तु है, उसमे रूप, रस गंध, स्पर्श प्रादिक पाये जा रहे हैं 
तो वह उत्तका तादात्म्य रूप घ॒र्मं है यह बात तो कही जा रही है। अनेक स्वभाव 
पाये जानेपर भी वस्तु नाता नहीं बन जाते । उसीका यह हृष्टान्त भी बन गया कि 
देखो ' जैसे एक फलमे रूप, रस, गघ, स्पर्श पाये जा रहे हैं तो भनेक स्वभावकी 
उपलब्धि है, इतनेपर भी वह फल नाना नही हो जाता किन्तु एक ही रहता है । 
इपलिए एक वस्तुपनेकी जो भ्रापत्ति दी है वह प्रापत्ति नही है, .घह तो प॒रिद्धान्तकी 
घात है । भत* यह सिद्ध है कि उसादव्ययप्नौव्य घ्म एक पस्तुमे होनेपर भी वहाँ 


मानापन नहीं भांता है । जैसे कि एक ज्ञानमे वेधाकार वेदकाकार होनेपर भी नाना- 
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और वेद्यदिक झांकारमे जात्यतर भी मान लिया जा, सकता है | 


'एक वध्नुमे उत्पाद व्यय ध्रौन्‍्यके सद्भ॒वमे विरोध सदय आझादिका 
अतवकौश--उक्त प्रऊजारसे जब यह सिद्ध हो चुहा कि स्थिति आदिक भी एक चस्तु 
में प्ग्भव हो गए तो विरोध दोष भी नही आता | एरू भ्रात्म तत्वमे नित्यपना भी 
है अनित्यपना भी है| इन दोनोमे कोई विरोध नही है, कशेकि घिरोध होता है अनु- 
पलम्भ साधन द्वारा अर्थात्‌ जहाँ दो पदार्थे एक साथ न पाये जाये वहाँ कह सकतें हैं 
कि विरोध है, पर उध्तमे तो नित्यपना और क्षह्विकपना पाया ही जा रहा हैं। जैते 
एक जगह एक ही समयमे शीतस्परदं और उष्णस्पशेका विरोध है, क्योकि पाया नही 
जाता । जिस हिस्मेमे ठण्डा हो पदार्थ वहा गर्मी कहाँ है ? तो प्रतुतलव्ध है इस 
कारणा विरोध ज्ञाछ होत! है, किन्तु पदाथमे नित्यत्य प्रनित्वत्व श्रादिक धर्मोका उप- 
लम्भ है । द्रव्यरूपसे पदार्य शाश्वत रहता है झौर पर्यायहूपसे पदार्थ भ्रतिक्षण नवीन- 
नवीन भ्रवस्थाओमे हुम्ना करता है । जब ये सभी बातें पाई जा रही हैं तो विरोध कैसे 
कहा जा सकता है ? जब एक बस्तुमे उत्पाद व्यय प्रौव्य तीनों पाये गए तब वहाँ 
विरोध नही कहा जा सकता । जैसे कि ज्ञानमे वेधाकार और वेदकाकार ये दोनो पाये 
जाते हैं उस ही साधनसे सशय होनेऊा प्रसद्भू भी समापु हो जाता है क्योकि पदार्थ 
द्रव्यरूपसे स्थिर है इसमे क्या विंचलन हो सकता है ? जहाँ चलित प्रतिपत्ति हो उस 
ही को तो सशय कहते हैं। मगर एक वस्तु , सदा रहता है, यंह नियम है कि जो 
सतु है उसका भ्रभाव नही हो सकता, जो है वह किसी रूपसे फिर भी रहेगा । जो है 
सो तो है ही, चाहे उसकी परिणतिया कितनी ऐ प्रकारकी बदल जायें नेकिम जो 
सत्‌ है वह *भी भ्रन्यकूप नही हो सकता है। 

डे 

उत्पाद व्यय श्रौव्यमे सऊर व्यतिकर वैधधिकरण आदि दोषोका 
प्रभाव - जब स्थितिमे चलित प्रतिर्षत्ति नही हो रही है तब उत्पाद व्यय झौध्यमे 
सकर दोष नहीं हो सकता | उत्पाद व्ययप्रौव्य ये तीनो मिलक्र सांक्रयेकी प्राप्त हो 
जायें अर्थात्‌ भपना अपना स्वभाव छोड दें, यह बात सम्भव नही है, क्योकि' उनका 
विचलन नहीं होता है । जो स्थिर पदार्थ द्रव्य हष्टिसि शाइवत रहने वाला है तो उस 
स्वरूप उत्पाद विनाक्ष नहीं है! उत्पाद विताशमे स्थितिक्का स्वरूप नहीं है। साकये 
दोष तो तब आायगा जब स्थिति धर्म भ्पना स्वहप छोडकर उत्पादके धमंकों प्रज्धी- 
फार करले या कोई एक धर्म श्रपते स्वरूपको छोडकर श्रन्य स्रहूपकों ग्रहंशा करले 
तब तो सकरताकी दात कही जा सकती । वस्तुमे तो ३ घमं हैं किन्तु जिस घर्मका 
जो स्वरूप है वह स्वरूप उस हीका है, झतएवं वहाँ सफर दोष नही हैं। यहाँ कोई 
श्भा कर सकता है कि जब एक साथ उत्पाद व्यय धौव्य घर्मं पाये जा रहे हैं तो 
संकर दोष क्यो न कहलायेगा ? इस शक्कके उत्तरमे कहते हैं'[कि एक 'वस्तुमे एक 
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भ्रष्टम भाग (अ्रवाष्ष्ट) [ रु 


चार पिया जाता है तो तीनोके लक्षण प्रपने-अपने भात्वथंके भ्रनुसाद निज-निजमे 
।हैं। सो उम्बक एकातका भनेकान्तके स्थथ विरोध नही हो सकता हैं। नय विवक्षा 

तो एकान्तका उपदेजण किया गया है भौर प्रमाण विवक्षासे अनेकान्तकां उपदेश 
कया गया है झौर तय एवं प्रमाए इन दोनोके ही ढगसे जो हृष्ठ भौर दृष्ठसे ग्रविरुद्ध 
' ऐसे स्वरूपकी व्यवस्था बनती है | याने जो वस्तु प्रत्पक्षसिद्ध है और , जो प्रमुमान 
ँग्रम भ्रादिक प्रमाणसे सिद्ध है' ऐसी वत्तुकी तम और प्रमाण के ढजूसे ही 
परवस्था बनती है । * 2 


बसस्‍्नु उलाद व्यय व क्रौव्यके स्वरूपकी जिज्ञासा--प्रव यहाँ कोई 
अज्नासु पूछ रहां है कि बताभ्नो वह स्वरूप जिस स्वरूपके द्वारा स्थिति स्थिति 
त़त्र हो प्र्थात्‌ वह उत्तादात्मक न हो, इसी प्रकार वह भी स्वरूप बताप्रो जिम ह्व- 
हपसे विनाश विनाशमात्र हो, उत्ताद स्थितिरूप ने हो और उत्पाद उतादमान्न हो, 
ग्रेर वह स्थिति विन्ाशरूप न हो । ऐसे अरब ये तीत स्वरूप बताझो झभौर वह भी एक 
ध्रूप बताश्ो कि जिस स्वृहपसे वस्तु त्रयात्पक प्रविद्ध होती है श्रर्थात्‌ पदार्थ उत्पाद 
ग्रयप्नीग्यात्मक है, यह सिद्ध हो जाय ऐसा स्वरूप बताझो | ऐसा किसी जिनसुके 
द्वारा समल्तभद्वाचार्यसे पूछे गए हो अथवा मानों भगवानके ही द्वारा पूछे गए हो तो 
प्मन्तभद्राचार्य इसके समाधानमे कहते हैं--. 


' न सामान्यात्मनोदेति न व्येति व्यक्षमन्वयात्‌ । 
व्येत्युदेति विशेषात्ते सहेकत्रोदयादि सत्‌ ॥ ५७॥ 


बहतु उतगाद, व्यय व ध्रौव्यके स्वरूपकी व्यवस्था--वस्तु सामान्या- 
त्पकस्तरहूपमे विनृष्ट भी नहीं हो री । सामान्यात्मक रूपसे तो व्यक्त प्रन्चद देखा जाता 
है प्रताग» हृद्िस्मे तो बढ़ ध्रूत है व्यक्त है। जौसा है बैसी ही सत्ता है किन्तु पर्याय 
की प्रपेक्षामे बम्तु लितस्ट होनी है श्र उत्पन्न होनी है | इननेपर भी वल्तुमे, एक ही 
चस्तुमे उत्पाद »यय ब्लौवा ये तीनो एक माथ रहते हैं झ्ौर ऐसे उत्पाद ष्यय प्रौव्यका 
एफ साथ रहना उस ही झा नाम संत है । ऐ !। है भगगान आपके धिद्धालमें स्पष्ट 
बताया गया है। सत्ताका लक्ष ग फिया गय। है कि जो उत्पात व्यय प्रौव्यसे अनुस्युत 
हो उसे पत्ता फहते हैं। जो भी पदार्थ मत्‌ हो उसपे नियमसे उल्पादव्यय धौव्य होगा 
ही । तो इस तरह सामान्य स्व्रखूपसे |तों वातु स्थितिमत्र है उस स्वरूपसे वस्तु 
उत्पादराह्ा पौर विनांशत्वरूप नड़ी है प्रौर विशेष स्वरूपसे वस्तु उत्पन्न हुई है 
विनष्ट हुई है। प्रतएव उत्पादस्वरूप प्रौर विनाशस्वरूप हुआ और मत्वकी हृ्टिसे 
भू कि सत्तर होता है उत्पादव्ययधोव्यात्मक सो वस्तु उत्पादव्यवधोव्यका स्वह्प है । 
प्रापान्य प्रात्माका स्र्य है द्व्यात्मा प्र्थात्‌ पूर्व परिणमन और उत्तर परिणामनमे जो 


/ ३६ ] भ्राप्मीमाता प्रवचन 


- __अकमभाररण स्वभाव हो वह कहलाता है सामान्यात्मा | उस स्ाम'न्यात्माके रूपहे को! 
भी बस्तु न उत्पन्न होती है भौर न विनष्ठ होती है, यह बात व्यक्त है। कहीं प्रश्नत 
रुपसे झन्वय देखे जानेफो एक हेतुपना न हा जाय भथवा भ्रन्वय कोई प्रस॒त्य रूपसे ८ 

६. लगाया जाय इसलिए यहाँ व्यक्त शब्द दिया है| जैसे कि भृतपिण्डसे घट बना धौर 
घटसे फपाल बन गए तो पूर्व उत्तर जो परिस्थाम हुए हैं उनमे स,धारण स्वभाव | 
मृत स्वरूपका । फहीं कोई ततु थ भृत्‌पिण्ड झ्रादिकर्मे घटोत्पाशके लिए साधारण 
हवभाव न धन बैठेगा, ध्रतएवं वहाँ पूर्व परिशभन भौर उत्तर परिशणमनोमें विश्विष्ट 
झन्वय परखना होगा। तो यहाँ क्‍नुमान प्रयोगसे यह सिद्ध हुआ कि वस्तु सामास्या- 
ज््मक स्वरूपसे न उत्पन्न होती है न नष्ट होती हैं। भौर विदोष स्वरुपप्ते उत्पन्न होती 

है भौर नष्ट होतो है । 


सामान्यात्मक स्वरूपसे अवुत्पाद व व्ययक्री स्रिद्धिके लिमे प्रयुक्त 
व्यक्तमन्वयांत्‌' हेतुकी क्‍ग्रव्यमिचारिता-यहाँ कोई शद्बाकार कहता है कि 
देखिये ! जब नख वहन्नीसे काट दिए गए भौर फिर यही नस्ल उसन्न हो गए तो बहाँ 
तो भ्न्वय देखा जा रहा है। वही नख था जो नष्ट हुआ वद्ी नस है जो उत्पन्त हुप्रा, 
तो जब उस नखमें उत्पत्ति भौर विनाश देखा जा रहा है तो फिर शाप यह कँसे कह 
रहे हैं कि सामान्पात्मक स्वण्पसे न उत्पाद होता है न विनाश होता है। भ्रव देसिये! 
यहाँ उस नखका हूँ विनाक्ष हो गया और उत्त नखड़ा ही उत्ताद हो गया । हवप धड्। 
के उत्तरमे कहते हैं कि हमने जो हेतु दिया है वह है व्यक्त भ्रस्वयात्‌ । भन्वयके साथ 
व्यक्त विक्षेषण लगाया गया है। यदि दाड़ाकार यह कहे कि व्यक्त यह विधेषण 
लगाया जानेपर भी व्यभिचार कैसे न भायगा ? तो देखिये | प्रमाणसे जो सण्डन 
हो जाय, ऐसा एकत्व ध्र्थात्‌ श्रस्वय व्यक्त न माना जायया, तो यहाँ नखमें जो नत 
विनष्ट हो गया, तोडकर गिरा दिया गया वह नख तो वहाँ पडा ही है। भव जो 
झगुलोमें मल भौर बढा है तो ते नखके भ्रवयव प्रन्य हैं, उतका उत्पाद हुआ है। गो 
भु कि नखपनेकी सहशता है, जो तोडफर गिरागा गया बढ़ नख पर जो उत्तन्न हप्ा 
यह नख समान है । उस समानततकी बज 'स ऐला भने ही कोई ऊद्दे कि जो नखू 
टूट गया था बही नख उत्मन्न हुप्ला है। मगर टूटा हुमा नत्व तो भ्रव भी बड़ीं रहीं 
पहा हुध्रा देखा जा सकता । कैसे फिर यह कह जा सहता हि वही वध है। यही 
नल है, ऐसा कहना पअव्यक्त रूपस साहद4के कारण भ्रान्तिसे ही सम्भव है । हो हा 
तरह यहाँ एकत्वका दद्दन होनेगे यह बात सिद्ध हुईं कि सामान्य स्वरूपसे ते यह 
उत्पन्न होती है भौर म नष्ट होती है) गहाँ हैतु दिया गया है व्यक्त प्रस्वय होनेगे । 
त्तो यहाँ जो हेतु कहा गया है पह प्रमाण विरुद्ध नहीं है, बयोकि सत्य प्रव्यमिशानते 
भ्रव्वपको सिद्धि होती है इस कारण शन्वित ह्वरूपते तो वस्तु निर ही रहा करती है 
डो जिज्ञासु जो यह प्रुछवा था कि तरह फौन स्वरूप है ?ै जिस स्वरुपते हिधिति स्मि्िं- 
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मात्र 'ही रहे । तो इस कांरिकामे बताया गया है कि वह है भ्रत्वयत्मक स्वरूप, जिस 
ह्वहपसे स्थिति स्थितिमात हीं है । - 


विशेषके अंनुभवसे उत्पाद व्ययकों, सिद्धि वस्तु विनष्ट होने एवं वस्तु 
उत्पन्न होवे, उसका स्वरूप है विश्लेषपर्याय । सो पर्यायस्वरूपसे वस्तु निमष्ठ होती है 
प्रौर उत्पन्न होती है। जैसे घटसे कपाल बना तो कपाल पर्यायसे तो वहाँ उत्पाद है 
प्रौर घटपर्यायसे वहाँ विनाश है । तो ऐसे विशेषके प्रतुभयसे वल्तु विनष्ट होती है 
प्रौर उत्पन्न होती है यहाँ शद्भाकार कहता है. कि वस्तुका विनाश स्वरूप श्लौर उत्पाद- 
रूप सिद्ध करनेके लिए जो हेतु दिया है उसमे तो व्यभिचार प्राता है। जैसे सफेद श् 
'हो और वहाँ अ्रान्तिस पीताकार दर्शन होता हो वहाँ जो पीलिया रोगवाला पुरुष है 
उमको शुक्ल शद्डमे पीताकार दृष्टिमे भ्रा रहा है तो देखिये ! वम्तुका तो अचुभव है 
पीतचाका र पर्याय ही तो है यह तो समझमे भाया, लेकिन यहाँ उत्त्ाद विनाक्ष किस 
तरह हुआ ? छह्डु वही है ? इस शद्भाके उत्तरमे कहते हैं कि यहाँपर भी व्यक्त वह 
पिदेषण लगा,लीजिए ! व्यक्तरूप जहाँ विशेषका भ्रतुभव हो, दर्शन हो तो समभिये 
कि वह वह्तु विनाश स्वस्प है और उत्पादरूप है। जो भ्रान्तिविक्षेष दर्शन हुम्ना है 
प्रनुभूग शट्डमें जो पीताकार दृष्ठिमे झ्ाया है रोगीकों वह व्यक्तरूप नही है, स्पष्ट 
सत्यकृप नही है। वह तो अ्मकी बात है, इसी कारण पूर्वाकारके विनाशकों न 
छोडता हुआ हो झ्ौर उत्तराकारका प्रविनाभावी बन जाय सो नहीं होता। पश्रर्थात्‌ 
वहाँ यह नहीं हुआ है कि उस शुक्ल छड्डने सफेदीका परित्याग किया है श्रौर फिर 
पीताकारका ग्ररण किया हैं। वह सब अन्त दर्शन है मगर जीवांदिक पदार्थोके 
सम्बन्धमे जो विशेष दर्शन होता वह भश्रग्यक्त नही है किन्तु व्यक्त है। वहाँ कोई बाधक 
प्रभाग दृष्टिमे नही प्राता, जर्थात्‌ जीवादिक पदार्थ जब अपनी पर्याय बदलते रहते हैं 
वो वहाँ पूर्व पर्यायका .परित्याग और उत्तरपर्यायका परिग्रहण होता है इसमे किसी 
भी प्रकारका सदेह हृष्टिमे नहीं होता छद्भाकार कहता है फि नित्यत्वेकान्तका प्रहण 
करने बाला प्रमाण उस विशेष दशनका धाघक है।। भर्थात्‌ जो यह कहा है स्पाद्ादियो 
: ने कि जीवादिक पदर्ण पूर्व पर्यायका त्याग करते हैं, उत्तर पर्यायका ग्रहशा करते है 
इस हृष्टिमे-बाघक प्रमाण कुछ नही है । प्तो बात सत्य नही है। महाँ बाधक प्रभाग्ग 
है श्र वह बाधक भ्रमाण है नित्य एकास्तको सिद्ध +रने वाला प्रमाण श्र्थात्‌ वस्तु 
रित्य प्रुवस्वरूप है यह सिद्ध त्त उत्त विशेष दर्शनका जधक है। इध शद्भाके उत्तरमे 
कहते हैं कि वस्तु नित्य ध्रूव श्परिणामी है । हम विकल्पका तो खण्डन भली प्रकार 
पूर्व प्रकरणमे कर ही दिया गया है ।' कोई भी वस्तु कुटस्थ नित्य अपरिणामी नहीं 
होती | जो भी वस्तु है वह उत्पाद वपय धभ्ौव्य स्वरूप है। सामान्य स्वरूपसे द्रव्य रूप 
से ता वह वस्तु शाएवत है, ध्रूव है, किन्तु उसमे प्रतिक्षेण जो नवीन नवीन अ्रवश्याओें 
होती हैं चाहे केही - सहश प्रव्स्थायें हो ओर कही विश्नदृश प्रवस्थाये हो; किन्चु 
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प्रतिदाए की भ्रवस्‍्थायें पूर्व पूर्ष हो होती हैं। ठो यो पर्णग्टव्टिम बहु उत्ताइश्य 
है प्रोर विना शडुप है। तो वस्तुफे विशेष वर्शमगें निधी भी प्रणा।प बस्तुमे बाप! 
नहीं श्रारी 


परस्परतापेद्षपनेसे प्रकट हुए उत्तादव्ययप्रीब्यण युक्तकी वस्तुत्वका 
समर्थन--धरव पदि कौई यहाँ यह क्षद्घ्रा मनमें रते कि प्रस्वयके देखनेते झ्यिति बानी 
गईं भौर विधेषके बेसनेसे उत्तादश्यय छातना गया तो प्रस्यवका ज्ञान ह्ैनेसे हो तो 
व्थिसि घनो भौर विधेषका शान होनेसे उत्यादब्यप बना तो बिम्ता परिक्रन भिन्न- 
भिप्त ज्षानके ददधुसे हो रहा है वे पाये क्‍यों न जुरे-जुदे समके जायगे ? पौर अब 
भिन्न धन्न ज्ञानके विधयपभूत हैं तो हियिति एड पदाय हुप्रा, उत्पाद उध्रन्ते भिन्न 
वदा हुप्रा | हो थो फिर ये तोनों भिन्न भिन्‍ने पदार्ष बन जायेंगे । एस क्द्भुके उत्तर 
में कश्ते हैं कि भिन्‍न प्रध्ययका विपय होनेफे कारए। उत्राद वितादा झौर स्थितिकों 
जिग्न-मिन्न पदार्थ रूपसे नही सिद्ध किया जा धण्मा श्रपातृ यह निध्म नहीं बनाया 
जा सकगा कि जो तरव भिन्न शावका णियवनुर हो यह अरपुतमे सइसन्‍्ध्र स्वतन्त 
ही सतवान पदार्ष हुप्ना करे। यहाँ तो उत्ताद विनाश भौर स्पिति वत्तुके एकदेशम्प 
है सौर इस फारण वह सयज्ञानके विषयमृत है । पो उमकता चाहिए दि उत्पाद व्यय 
भौर म्थिति ये तीनों ही मधुदित हुए भ्र्धात्‌ तीनोको ही भिन्न भिन्‍न एक प्राधारमे 
जो चनभी पभ्वस्थिति है उसीसे ही वस्तुकी व्यवस्था अनवी है प्रथाति परस्पर शापेल 
सूपसे प्रकट हुए उत्पाद व्यय भ्रौवप ही वस्तुस्वघ्य कहलाते हैं भौर ऐसे ही उत्पाद 
ब्यप प्रौव्याधाक प्रत््‌ प्रमाणके विषयमृत हुप्ता फरते हैं। प्रर्यात्‌ प्रमाएं शान द्वारा 
उत्पाद व्यय प्रोग्पात्मक वस्तु ही जाना जाता है। इस कारिकामें भी यह बताया है 
कि गहैकश्रोयादिसत्‌ प्र्यात्‌ एक पस्तुमे एक ही साथ उत्पादव्यप्रप्नौव्यका होना वही 
सत्‌ कहलाता है जिसे तह्दाथंसूभ्मे भी कहा गया है -एतादव्ययपश्रौव्यपुक्त सत्‌। तो 
ऐसे उत्पादग्यय भौग्ययुक्त वस्तुका प्रमाएसे ज्ञान होता! है भौर जब कभी इह्त ऐसे उत्पाद 
के स्वरूपपर विघार किया जाता है तब भी उत्शदव्ययप्रौष्यात्मक वस्तु ही विचारा 
जाता है । वहाँ उत्पादव्ययकों प्रधान करके विचारा गया है। तब वहा व्यय भौर 
प्रीष्य गौए हो जाते हैं, पर शानमें जो कुछ झ्राता है वह उत्पादय्यण प्रौव्यात्मक पदार्य 
हो भ्राया करता है । इससे यह स्वीकार करता चाहिए कि पदार्थ नित्यानित्यात्मक है 
न चहाँ मित्यत्वका एकारत है न प्रत्त्यत्वका एफान्त है । 


झनुमान प्रमारसे वस्तुको उत्तादव्ययध्रौव्यात्मकताकी सिद्धि चस्तु 
छत्तादव्यय ध्रोग्य युक्त है यह सिद्धान्त युक्तिरहित नहीं है। इसकी सिद्धि प्रनुमान 
भ्रयोगसे भी है। वह प्रनुवान प्रयोग इस प्रकार है कि वस्तु चलाचलात्मक है प्र्धात्‌ 
लत स्वरूप तथप भधल स्वरूप है, क्योकि कृतक५कृतकात्मक होनेसे प्र्थात्‌ बह झृतक 
भी है और घकृत भी है मर्थात्‌ जिपकी ठत्पत्तिमें किसी परके व्यापारकी भपेला हुईं 
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है इस कारण तो कृवक स्वरूप है भौर द्वव्यखूपमे किधी भी परकी प्पेक्षा नही हुई 
इस कारण श्रकुतक स्वरूप है, इस भ्रनुमान प्रयोगमे प्रयुक्त हेतु श्रसिद्ध नही है, क्योकि 
जब पूर्व॑रूपसे त्याग होता है तो नियमसे पर रूपका उत्पाद होता है। तो पूर्वेरूपका 
त्याग होनेका भ्रविनाभावी जो पररूपका उत्पाद है वह किसी पर पदार्थके,उ्यूगपारक्री 
भ्रपेक्षा रखता ही है इधसे तो वस्तु कृतक है यह सिद्ध होता है। गैसे किज़ब, गर्म 
हुआ तो जलके पूर्वरूप तो ठठापन था भौर उत्तररूप उसका गर्माना हुआ तो पूर्वरूत 
का त्याग हुआ भौर गर्मीका उत्पाद हुआ इससे भ्रर्निके व्यापूरकी प्रपेशा हुई है, 
भ्र्थात्‌ प्ररिन जली थी तब पानी गर्म हुप्ता है घतएवं गर्म होना कृतक पिद्ध हो गया । 
यहाँ पर व्यापारमे प्रयोजन चेतनके ब्यापारस नही है । चाहे कोई चेतन पदार्थ निमित्त 
पड़े श्रथवा अभ्रचेतवत पदार्थ निमित्त पडे किध्ली न किसी परके निर्मित्तका नन्निधान 
पाकर ही पूर्व रूपका त्याग भौर उत्त ररूपका ग्रहण होता है। जो पदार्थ भ्रत्यन्त शुद्ध 
है अथवा सिद्ध भगवान हैं उनमे भी प्रतिक्षण पूथरूपका त्याग और भ्रपर रूपका ग्रहण 
होता रहता है, स्पोकि वरतुकी वस्तुता इसी दातपर निर्भर है कि पुरवरूपका त्याग हो 
झौर उत्तर रूपका ग्रहण हो । तब सिद्ध भगवन्त भ्रथवा शुद्ध भ्रगु या धघर्मादिक पदार्थ 
हन सब पदार्थोके.पुर्वरूपके त्याग और भपररूपके ग्रहणमे च।हे वह सह ही उत्त रो- 
त्तर रूप होता है फिर भी इस क्रियामे काल द्रव्य तो निमित होता ही है। तो भ्रौर 
कालद्रव्पके लिए स्वय वह कालद्रव्य निर्मित्त है। तो यह उत्पाद विनाश किसी पर 
व्यापारकी प्रपेक्षा रखता है, इससे सिद्ध है कि वस्तु बल 'वरूप है झौर उत्पाद व्यय 
रूप है | तथा जब द्रव्य दष्टिसे निहारते हैं तो स्थिर रहनेका स्वभाव किसी पर व्या- 
पारकी भपेक्षा नही रखता है, इस कारणसे वह अ्रकृतक है। यो प्रत्येक वस्तु कुमकक 
स्वरूप शौ९ भ्रकृतब स्वरूप होनेसे सिद्ध है कि वह चलाललात्मक है | चलके मायने 
उत्ताद व्यय है भौर भचलके मांयने प्लौव्य है । > हि 

सत्त्वादिक सा प्रान्‍्य स्वभावसे सत्‌ हुए पदार्थमें भ्रतिशयान्त रकी उप- 
लब्धि होनेसे वस्तुकी उत्रादव्यय श्रौव्यात्मकताकी सिद्धि --चेतन हो भ्रथवा 
भचेतत हो किसी भी पदार्थंकी सर्वथा उत्पत्ति नही होती है।.भर्थात्‌ पर्यायरूपसे 
उत्पत्ति होती है क्योकि द्रव्य रूपसे उत्पन्न नही होता । तब ऐपी स्थितिमे यह निहारने 
से थ्रा रहा है कि सत्त्वादिक सामान्य स्वभावसे तो पदार्थ सत्‌ ही है। श्रवब उस ही 
सत्‌,पदार्थंस ही भ्रतिशय विशेष उत्पन्न होता है भौर इस ही. प्रक्रिपासे पर्वायोक) 
उत्पत्ति होती है । जैसे .कि मिट्टी सामान्य स्वभावसे सत्‌ है किन्तु उसमे घट पर्यायका 
झतिद्ाय धा गया। भ्रधिशय उसे कहते हैं कि जो पहिले न द्ो भौर श्रब,प्रकट हो 
जाय । ठो ऐप्ा प्रतिशय जब देखा जा रहा है तो उससे सिद्ध है कि पदार्थ कथज्वितु 
उत्पाद व्यय स्वरूप है | तो यो पदार्थ कथब्चित्‌ उत्पाद व्तय स्वरूप है और कर्थ चित्‌ 
प्रूव हैं;। तो, किसी भी पपार्थकी उत्पति सर्वया सिद्ध नही होती, इसी प्रकार, किसी 


१० ] श्राप्ममीमांधा प्रवधन 


भी पदार्धफा विनाद्ा भो स्वंया नहीं होता, क्योकि सत्त्व श्रादिक सामाम्य स्वन्नवर्स 
पदार्ध सत्‌ ही रहता है भोर उसमे ध्रय प्रतिशय पाया जाता है | तो जो भपुर्य पर्याव 
उत्पन्त हुईं तो उत्त हीके मायने है पूर्व पर्यावका विनाश गोना। तो यहे विनादा भी 
सर्वथा मंही है किततु कथब्चत्‌ है, ईमों प्रकार किसी पदार्थकी सर्थया स्थिति भी नहीं 
रहती है वर्योकि जो ही पदार्थ विधेवाकार हपते उत्पप्त होता है भोर विधेधावार रूप 
है विनष्ट हीता है उत्त ही पदार्थमें सह्यादिक सामान्य रूपमे स्थिति पायी जाती है ! 
प्र्थात्‌ जैसे पट मिला कपास उत्पन्न हुए फिर भा मृत स्वख्व पाया ही जा रहा है । 
तो जैमे 4हाँ मृतस्वरुपको हप्टिसे प्र व है इसी प्रकार प्रस्येक पदार्थ सश्वादिक सामारय 
स्वभावसे प्‌. 4 रहा करते हैँ । 


पर्यायकी स्वभांव विशेषासुसारिता होनेसे तत्वादिकसे घटाविड़ी 
उत्तत्ति होनेके प्रसड्धका भ्रववकाश--प्रव "हाँ फोई धद्धाकार कहता है कि 
मरवादिक सामास्यसे सतुको तंतु प्रादिक भी हैं उनसे फिर घटाकार जैप्ता प्रतिदयय 
विधेष उत्पन्व होने लगेगा फिर | जब ऐसा मिथम बता दिया कि सत्त्वादिक सामास्य 
स्वभावसे सत्‌ पदार्थमे ही स्तिशय विद्येय पाया जाता है दमसे वह उत्पादव्यय स्वरा 
है तो सत्वादिक सामास्य स्वभावसे स॒त्‌ हैं तंतु प्रादिक उनमे घद्यकारका प्तिशय 
फिर बन जाय याने तंतुवोसे घडा बन जाना चाहिए, ऐसे नियमर्मे यह प्रसज्ध भाता 
है। इम धद्ाके उत्तरमें कहते हैं कि सत्वादिक सामास्थसे सत्‌ रहने वाले पदार्थमें ही 
प्रतिशय विधेेष बनता है यह कहा है, ढिनतु इसमे स्वभाव धांभ्द भौद जोड़ा गया है 
प्र्थात सत्त्वादिक सामान्य स्वमावसे सत्‌ पदार्य॑में भ्रतिशय विश्लेषत पाया जाता है । तो 
उठ स्वभाव ग्रदरासे यह प्रर्थ लेना कि जिस जातिके पदार्थमें जो स्वभाव विदोष पाया 
जाता है उप्तके प्रनुफुल ही वहाँ प्रतिद्यय बनेगा सरवादिक सामान्य जो कि स्वभावमुत 
2 हो पटमे भी सत्त्व सामान्य है पर उत्तकों जब एक विशिष्ट उपादानरुपसे तकते हैं 
यो घटका उपांदान द्रव्य प्रसाधारण है भर्यात्‌ सभी धत्त्व वाले पदार्थ घडके उपादान 
नही दो जाते हैं, तब ऐसी स्थितिर्में घटका उपोदान द्रग्प मृत सामान्य स्वभावतसे 
वपरिणमता हुमा पाया जाता है। ज्व केवल कार्यादिककी भ्रपेक्षा म रखकर केबल 
सत्व ही सोचा जा रहा हो तव तो पह सर्व सर्वेग्यापी है, किन्तु किसी कार्यकी बात 
का प्रसद्भु रखरहूर फिर सामान्‍य स्वभावकी बात सोची जा रही हो तो उस कार्यका 
उपादान द्वव्य थो प्रताधारण है वह उसके ग्यापी ह्वभावसे परिणम जायगा । परि- 
णमनेका भर्य यहाँ बनेता नहीं कह रहे हैं वपोकि सर्वताधारण स्वभाव झब किसी 
प्रसाघारण स्वभांवरूपसे कहा जायगा। तव धटकी उत्पत्तिकी व्यवस्था बनाते हैं तो 
घटका 'उपादान कारण रूप ओ मिट्टी सामान्य है वह सत्‌ स्वभाव कहुलाया । यहाँ तो 
ऐसी स्थितिमें मृत स्वरूपसे ही सतद्‌ हुए पदार्थमें जो भ्रतिशय विश्वेष बना वह पटठोंदिक 
है, त॑तु उपादानमें घट पर्यायका प्रतिदाय वहीं बनता है । तो जैसे उस मृत द्र्ग्यं 


पझ्रष्टम भाग (ध्रवष्िष्ट) [ ३) 


स्वभावसे सत्‌ होने वाले पदार्थमे जो अतिशय पाया, है वही धठ है सो वह जैसे प्रति- 
नियत घटके योग्य मिट्टी श्रादिक रूपसे है उस तरह वह -भ्रन्य साधारण स्वभाव से 
नहीं है भर्थात्‌ तंतु भादिकमें पाये जाने वाले घामान्य स्वभावसे वह झतिशय नही बेदा 
'हो सकता । संतुवोसे भतिशय बनेगा तो तंतुवोके भनुकुल ही रहेगां | -कपडा झादिक 
बन जायगा पर घटकायेक्री उत्पत्ति तो घटकार्थके भ्रनुकुल उपादानसे भृद्‌ द्रव्य स्वभाव 
से ही उत्पन्न होगा | तो वह घट भग्ने योग्य मृत द्रव्पादिक 'स्वरूपसे होता है पर तनु 
झादिकके पाये जाने घाले सामान्य स्वरूपसे भी नही होता झौर सर्वे साधा रणा| स्वभाव 
सत्त्व सामान्यरूपसे भी नही कहा जा सकता और न साधारेण प्रप्ताघारण रुपमे 
कहा जा सकता | साधारणका प्रर्थ है शतपिण्ड और ततु भ्रादिकमे पाये जाने वाले 
मामान्यमे स्वभावसे भी घटका प्रतिदाव नही बना भौर भ्रसांधारणके मायने पायितत्ा 
या रुपत्व उन स्वभावरुपसे भी नहीं बना । जैसे कि मिट्टीका घड़ा बन गया तो 
पत्थर भ्रादिक भी प्राथिव हैं उनसे घडा न बनेगा । तो "साधारण अप्तावारण स्वभाव 
से भी घट झतिशय नही वेनना। तब इससे सिद्ध होता है कि सृत द्वव्य स्वभावसे सत 
रहने बाले पदार्थमे ही घट भतिशयकी उपलब्धि है, ततु प्रादिझ साप्तान्यमे घटकी 
उपलब्धि नही हो पांछी । 

- विवक्षित पर्यायक्रे प्रागमाचस्वरूप सत्‌मे ही 'विवक्षित पर्यायक्ी 
उत्त्ति होनेसे प्रध्वंप्रामाव स्वरूप सत्‌मे उतकी उपपत्तिके प्रसजजुका भ्रभाच 
भव यहा शड्भाकार कहता है कि जब वह घट कार्य ही न था तब ही तो घट छाये 
हुआ याने घटकेझमाव होनेपर ही तो घट हुआ । न था घट पहिले मृतपिण्ड ही था 
तो घट भप्तत था उत् ही घटकी उत्पत्ति हुईं है, ऐसा कहा जा रहा.है। तो “'चटके 
विनाशके उत्तर समयमे भी 'घूं कि भ्रताघारण भिट्टी श्रादिक सामान्य स्व भाव से सत्त्व 
वो है ही तब फिर वहाँ भी घटकी उतत्ति होनेका प्रसद्भ भ्रा जायगा। तब घटकी 
उतत्तिका यह ढज्ध बताया कि मृत स्वभावमे तो सत 'हुप्रा भौर घटरु पसे भ्रप्नत हुभ , 
तो चढ़ाँ घट बन जाता है | तो जम्न घट फूट गया तो ऐपी स्थितिमे भी यह बात पाई 
जा रही है कि माटी सामानासे तो सत है भ्ौर घटा।काररुपम 'प्रसत' है तो घट विनाश 
के बाद भी घटकी सत्पत्ति हो जानी चाहिये, किन्तु ऐसा है तो नही। इस छाद्धुके 
उत्तरमे कहते है कि यद्यपि घटके विनादके वाद भी अश्ताधारण माटी ग्रादिक_सामा- 
न्‍्य स्वभाव का सत्त्व पाया जा र.। है तो भी वड़ाँ. घटकी उत्तत्तिका 'प्रसद्ध+नही 
होता, कक्‍्योकि' घढके प्राभभावस्वरुप सतमे ही घटभावकी उत्तत्ति हुआ' करती है। 
यद्यपि घटका विनाश होनेके बाद,भी घटका श्रभाव है लेकिन घटकी उत्पत्ति एक 
प्रष्यसात्मक प्रभाव न चाहिए, किन्तु प्रागभावात्मक भ्रभाव चाहिए अर्थात घट दनेते 
से पहिले क्षण मे जो घटका भ्रभाव है उस रुपसे जो सत है उस घंतसे घट भतिश्षयकी 
उपलब्द्रि होती है । इसी कारण घटके विनाक्षे' बाद यद्यपि भ्रभावात्मक सतत है 
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भौर वह है प्रध्वलात्कक सत तो भी वहा घटकी उपलब्धि नही होती । धटका प्राग- 
भाव रुप सत हो उससे ही घटकी उपलब्धि होती है । 


विवक्षित कार्यके प्रागमावकी |भावस्वरूपल्मा होनेसे सर्वधा श्रसत॒की 
उपपत्तिके वचनका पअ्रप्रयद्भू--धद्भा|कार कहता है कि इस तरह तो तब यह 
नियम बन गया कि पहिले झ्संत हो तब ही उत्पत्ति होती है। तो इसके मायने है 
झसतकी उत्पत्ति हुई। तो इस कथनसे धटका कथड्िचत प्राग प्रप्तत्व है, यह कहना 
तो युक्त नही बैठता | तब तो यह ही फह्ट देवा चाहिए कि घटा सर्वेधा श्रमत्व है । 
घट वनमेसे पहिचे घटका सवंथा भ्रसत्त्व है, यह बात कहना युक्त हो सकेगा । इस 
शरद्भाके उत्तरमें कहते हैं कि यद्यपि साधारण छब्दोमें यह कहा है कि पहिले प्रसत हो 
हब ही उत्पत्ति होती है मायने घटका प्रागभाव है तो उस सतसे घटकी उत्पत्ति होती 
है, ऐसा कहनेमे यह दोष नही दे सकते कि फिर तो घटका फथडिचत प्राग श्रसत है 
यह बात भ्रयुक्त है, किन्तु भ यह उपालम्भ दे सकते कि धिद्धास्त यह है कि प्राग 
झभाव भावस्व<प होता है, भौर इस सिद्धात्तकों पहिले युक्तिपूर्वक ध्रच्डी तरह घिदध 
किण जा चुका है | जैसे घटका प्रांगभाव कया है ? मृतपिण्ड ! जिस पर्यायके बाद 
घट पर्याय बनती है वह पर्याय घटका प्रागभाव कहलाता है । तो प्रांग्रभावका प्र्थ 
बिलकुल प्रभाव नहीं है किन्तु किसी न किसी पर्यायके सद्भावरुप है। थटका प्राग- 
भाव गृतपिण्डके सद्भावरुप है, तो प्रागभाव भावस्व भाव होता है, यह सिद्धारत मान 
लैनेपर यह बात नहीं कही जा सकती कि घटका भ्रधटकी उत्पस्तिसे पहले सर्वथा 
अत्तत्त्व है ! फथग्चित्‌ प्रतत्त्व भ्र्थात्‌ घटाकार रुपसे प्रस्नत्व है भौर घटकी पूर्व- 
भावी पर्थायरुपसे सद्भाव है। यदि प्रागभावका स्वंथा झ्रम्ाव स्वभाव ही मान लिण 
जाय तब वायें दायें सींगकी उत्पत्ति एक साथ है था ? कसी बछडेके मिरपर दाहिने 
बायें दोनो सीग उत्पन्न होते हैं तो वे एक साथ उगे तो एक साथ जिनकी उत्पत्ति 
हो रही है उनमे फिर उपादानफा सांकयें हो जायगा | जब प्रायभावको किसी वस्तुके 
सदुभाव उप नहीं मान रहे हो झौर केवलमात्र प्रभावर प ही मानते हो तो एक साथ 
जो दो सीग उत्पन्न हुए हैं उनके उपादानकी प्रतिनियत व्यवस्था न बन सकेगी 
क्योंकि उपादान भव सदुमावरुप रहा ही नहीं । प्रागभाव दोनो जगह समानरुपमें 
पाया जा रहा है, क्योकि प्रागभाव का प्रभाव स्वरूप भान लिया हैं । इस स्थितिमे एक 
साथ उत्पन्न होने वाले सींगोमें उपादानका प्रतिनियम न रहेगा | इस फारर जेसे 
बायी सीय भपने उपादानसे उत्पन्न होती है उसी प्रकार दाहिनी सीगके उपादान 
से भी,बायी सींग उत्पन्न होने लगेगी। इससे यह सिद्ध होता है कि प्रागभाव है 
भौरु 'उसीसे ही उपादानकी व्यवस्था बनती है ? वह प्रागभाव ध्रर्य पदार्थके 
सद्भाव स्वरूप है । 


भावस्वरूप प्रागभावविद्चिष्ट सतुकी उपादानताके प्रतिरिक्त भ्रम्व 


है. 
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मिगण्ब्ल्पमाओौंकी अ्रमगतता-भब यहाँ शद्भाकार कहता है कि जिस प्रदेशप्रे जिस 
मर्थ जिम कार्यका प्र-ग़भाव है उस प्रदेशमे उस समय उत्त कार्यकी उत्पत्ति हुभा 
करने है ऐसे निथयमंकी कल्पना करलेगे और उससे व्यवस्था बव जायगी फिर प्राग- 
भा) भव स्वकृप माननेद्ी क्या झावदयकता है ? इस धाडु'के उत्तरमे कहते'है कि 
"। बताया है छद्भु!कारते कि जिस जगह जिम समय जिस कार्यका प्रागभाव है गा उंस 
पमय उप्तकी उत्पात्त दो जायगो | तो ऐसे निथमक्ी बल्पना तो वहाँ भी हो सकती । 
वो ऐसे लियमकी वल्पना तो वहाँ भी हो सकती है जहाँ उपादान भ्रन्य है और कार्ये 
कुछ श्रग्य यताया जाय । भ्र्थात्‌ दाहिने सीगके उपादानसे बायें सीगका उत्पन्न होना 
हो जायगा गाते उस बायें टोगझो उत्पन्न होतेके लिए प्रागभाव चाहिए और प्रागभाव 
झरमाव स्वरूप नो मर्चथा प्रभाव दा द्विने प्रदेशमे भी है भौर बायें प्रदेशमे भो है तथे 
मो ज्मी भी 3. दातसे बायाँ सीग उठ जादा चाहिए। भौर फिर यह बतलाजो 'कि 
बायें सीगका श्रपने निंयक्ना यह उप।|दान है और यह भ्रन्य उपादेय है ऐसा नियम भी 
प्राप कैम बना सकंगे ? पदि कहा कि प्रागरभावके सियमसे यह नियम बने जायगा। 
लिफक्रा लबदाँ प्रागम उ है पह उपका उग़दान है | ऐसा डिना डिचारे उत्तर देतेपण 
यह बतलाझो शि रू साथ मसान तमयमे उत्पन्न होने वाले उन दोनो सीगोंका वह ही 
प्राभभाव कैंये हमप्रा ? प्रागभाव नियम जिम काररणसे बना लिया ? यदि कहो कि उत्त 
विषाणाभे उत्पन्न होनेके नियमसे बना दिया कि चुकि यहाँ यह बाँया सीग ही उत्पन्न 
हो रहा है इसलिए यही प्रागभाठ है यहाँ तो कहते हैं कि उस विषाणकी 'उम्पत्तिका 
निगम भी किम्त तरहसे बनेगा ? यढि,कहोंगे कि वह झपने उपादानके नियमसे बन 
जायगा तब फिर यह प्रइन द्वोता कि यह अपना उपादान है कि भिन्न उपादान है यह 
नियम कंसे बनेगा ? लो इस तरह ये सब प्रदव बार बार उठते उठते जायेंगे ।प्तो यो 
चक्रक दोष हो जाता है । ता ध्रागभावकों यदि तुच्छाभाव माना जोये, भाव स्वभाव,न 
घान कर सर्वेथां स्थिति स्वभाव माना जाय तो कही व्यवस्था नहीं बन 'सकती है और 
पह प्रापत्ति प्रसद्ध भरता है । कदाचित धाद्धाकार यह सोचे कि बायें सींगकी उत्पत्ति 
हई है ऐसा ज्ञान विशेष होनेसे उत्तत्तिका नियम बन जायगा तो उत्तर इंसका बा दें 
यह तो ग्रविवेक् पूर्०ों उचन हो गया कि उर्त्पत्तिक्ती ही तो विचारणा चल रही थी 
भ्रौर उसी उत्पत्तिके श्ञानको कारण बता रहे हो वो वाद्भाऊाराभिमत उत्पत्ति पक्षकी 
बास ते! सही होती नही । हे 


न 
के | ् 


ज्ञापकपक्षमे गथ थे उपादानारादेयमावदी व्यवस्था - क्दाचित ज्ञापक 

पक्षकी बात कहने लगे शद्भाकार हि वहाँ ज्ञान हुया उ्चे बा दिया तो उप्त प्रामभाव 
के ज्ञान विशेषमे प्राशभावका नियम प्रौर उत्तत्तिका नियम भी ने | प्रव श्ञान विश्षेषसे 
हो गया शत उर्तत्तिते प्रम्वन्ध क्या रहा ?े और, तन उत्पत्तिके द्वारा पागभावक़ा 
कुछ बोध न हो सका, झौर यदि प्रागर्भावस्त भी उत्पत्तिके नियमक्का नि*्चण करोगे हो 
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प्रकट इतरेतराथव दोष प्रा जाता है कि जड़ उत्पत्तिके नियम निप्रदय दे हु 
आगभाष सित हो भौर जन्न प्रागभाव धिद्ध हो तो उत्पतिके नियमका निपत्रय बरेगा ! 
सो जब प्रागभावको प्रभाव स्वभाव माननेपर उपादानसे साँहियंका प्रवाद्डू प्राता है 
तब मात ही लेना चाहिए कि उत्पत्तिमे पशिले जो प्रागमाव है. कार्यका, बढ़ अऋग धा- 
पृम्रक नहीं है, किन्तु भाव स्वभाव है । किसी भ्रन्य पर्यावके सद्भाद रूए है घौर तेया 
' अतीतिमे भी मा रहा है । तब निष्कर्ष यह निकला कि प्रागभादका भ्रम व ही बायंका 
सृत्पादरूप होता है । जेसे धरके वाद खररियाँ ही बनती हैं। म'ना बना, तो खारियों 
का प्रागमाष हुपा धव घट य ने सतरियोसे पहिले जो स्थिति हुई बढ़ है प्राशभाव 
धोर उस प्रागभावषका भ्रभाव हुप्रा खपरियाँ बन गईं तब यही तो निर्धपमे प्राश ड़ि 
प्रायमावका प्रभ व बायफे उत्पादरूप होता है। यही बात स्वामी समतभद्राचायंकी 
कारिका प्रचनमे देखिये ! 


कार्येत्याद: क्यों देतोनियमाल्लचणात्पूथक्‌ । 
न तो जात्याधव्स्थानादनपेचाः खपुष्पचत्‌ ॥६-।॥ 


प्रागभावाभावके कार्योत्रादरूपत्वका अ्रनुमान प्रयोगसे समर्थंन- 

कार्यका उत्पाद क्या है रै जो हेतुका क्षय है सो ही कार्यका उत्पाद है। ग्रथवा यों 
कहो कि कायंका उन्पाद प्रौर हेतुका क्षय प्र्यातद्‌ उपादानका क्षय ये दोनों एक ही 
बीज हैं व्पोंकि दोनों एक हेतुसे उत्पन्न हुए हैं । जैसे मुदगरके प्रशारसे घटकी खुप्रियाँ 

बन गई तो खपरियाँ बननेका कारण कया बना ? मुदूगरका प्रहार भ्रौर घटके विनाश 
का कारणा कया बना ?ै मुदृगरका श्रहार | तो कायकी उत्पत्तिका श्रौर पूर्व पर्थापके 
झयका फारण एक ही कुछ है इससे यह सिद्ध है कि उत्तर पर्यापक उल्तादका ही न मे 
पूर्व पर्यापका विनाश है, ऐसा सुननेपर कोई यह न भाशडु॥ कर ले कि जब उत्पाद 
धौर विनाश एक हेतु्में बन गए तो उत्पाद धौर विनाक्षमें प्रमेद हो जायगा। उसां 
को एल्ाद कह लो, विनाध कहलो ! मो ऐसा नहीं। यहाँ लक्षश हृष्टिते उत्पाद 

झौर विनाश दुयक हैं बुद्धिमे प्रारहा है कि खपरियोका उत्पाद होता है भौर घटका 
बिनाक्ष होता है। वे दोनों एक नहीं हो जाते क्योकि उनका स्वरूप निराला निराला 

"है भौर एक साथ ही यह भी समझना चाहिए कि वे सब भ्रपेक्षा रह्ित नहीं हैं । उत्पाद 
निरपेक्ष विनावा कुछ मही, विनाक्ष निरपेक्ष उत्पाद कुछ नहीं । यदि उत्पादादियें प्त- 

पेक्षा है तो वस्तु ही न बनेगी । इससे यह निर्णय रखना चाहिए कि उपादातका पृ 

धाकारसे विनाश हो जाय यही कार्यका उत्पाद कहलाता है और क्‍यों ये दोनो बाते 

एक ही कहलायीं कि दोतोका हैतु एक है, जो उपादामके क्षयसे भ्रन्य है उस हेतुसे 

क्षय होनेका नियम नही देखा गया है | जैसे कि जो भनुमानका क्षय है था भनुपादेय 

का उत्पाद है १ह किस तरहसे होगा ? वह तो प्वस्तु ही है । कहीं अनुपादानका क्षय 

देखा गया, कही पनुपादेयका उत्पाद रेखा गया । हसी प्रकार यदि यहाँ उत्तर श्ाकार 
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के उत्पादका भौर पूर्व भ्राकारके क्षयका एक हैतु न माना जाय तो यह उत्पाद विनाण 
सिद्ध नहीं हो सब्दा । तो उपादानके क्षयका श्रौर उपादेयके उत्तादका हेतु एक है, 
ऐश! निगम देखा जाता है, इस कारण उपादानके क्षयकों ही उपादेयका उच्याद कहते 
हैं। जस धरके विनाशरों ही सपरियोका उत्पाद बहेते हैं । तो घट तो हुप्ता उपादान 
पौर छुर्पारियाँ हुई उपादेव । जो कार्य बने, जो उत्तन्न हो वह तो है उपादेय धौर 
ज़िमने क्षय होनेपर कार्य बने बढ़ है उपादान | तो यहाँ भ्रनुमान प्रयोग हो गया कि 
बार्यके उत्ादका ही नाम उपादानका क्षम है क्योंकि इन दोनोके होनेका हेतु एक है, 
पडा हेतु प्रसिद्ध न है, क्योकि क्ार्यका तो हुप्र! उत्पाद, कारगाका हुप्रा विनाश थे 
दोनों ही बातें एफ हेलुम होती हैं यह नियम प्रावालगोगल प्रभिद्ध है। किसी धटमे 

डगर मार दिया त्ता तुरन्त ही धठका बिनाश हुप्रा, खपरियाँ उत्पन्न हो गयीं। तो 
खपरियां उत्पन्न ठुई +सका भी कारण मुदगर प्रहार है, घट नष्ट हुप्रा उपका भी 
कार मुदगर प्र॥र है । क्षएिकवादमे यह साना गया है कि उत्पाद विनाश्मेसे 
उत्पाद तो सहेतुक है श्रोर विभाश प्रहेतुक है। इम सम्बन्धमें भले प्रकार पहिले 
भौरामा की गई है भार बड़ाँ यह पक्ष निराकृत हो गया है। घिद्धान्त वहाँ यह प्रप्तिद्ध 
हुमा कि उत्मट हो महेगुर है भौर विनाश भी सहेतुर है;॥ 


उल्ादव्ययका !रहे[त'की प्रसिद्धिका नेयायिक शद्भाकारका कथन 
भव यहाँ ण दूवार सेवायक कहना हैँ कि कारणके क्षयका प्ौर कार्यके उत्पादका 
'तु एक घताना सह प्रमागाबाधित है। देखिये | उपादान घटका विनाश हुआ तो 
फिस तरह हुप्ा ? किसी बलवान पुरुपने मुदगरक्ता प्रहार किया। तो बलवान पुरुष 
म प्रेरित मुदगर झादिकका अभिषात होनेसे हुआ क्या वहां कि अ्रवयवोमे क्रिशकी 
त्रत्वाति हो गईं थाने भ्रव जिन प्रवयवोमे क्रिया खरियाँ बनती हैं उस भवयदोपें 
किय। उत्पन्न हो गई पौर तब झवयबोके शिभागसे प्रथवा संयोगके विनाशते ही धटके 
विमाएकी प्रतोति हुई । परन्तु उपादेव खृपरियोके उत्पादकी बात भी तो सुनो! 
पहा उर सपरियों के भ्रारम्भक जो भ्रवप्रव हैं उनमे कर्मका संयोग विशेष हुमा भौर 
उपरी ही यह ज्ञान बना कि खपरियाँ उसपतन्न हुईै। वे उत्पाद झौर विनाश्कों एक 
हैठुसे उत्ाक्ष होनिका नियम कंसे ध्स्वव हो सकेगा ? इस कारणए स्थाद्वादियोका यह 
प्रापन जचन प्रसिद्ध है । 


कायोत्याद व फा" णविनाजके सस्वन्धमे अवपवक्रिया व सँयोगविदाए 
प्रादि कुछ भी पद्धति माननेरर भी एकहेतुआका विश्विका समाधान वक्त 
शदयाके उत्तरमें कहते हैं कि ऐसो शरद करते बाद पुरुषमे एक ऐसी प्रक्रियाकों 
दोष पी की है जो किदी भी वर्तमान युशयक्े प्रतोतिमे नी था यकवा | विनाझका 
कारए बग है है -पादका कारर वया है ? उनका जो थह ढज़ बताया है वह ढक 
प्रतोति 'बिरद्ध है । ढड़ू यही तो कहा गया कि घरका दिनाद्व यो होता है कि मुदृगर 
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के प्रभिधात होनेमे भ्रवयतर्में क्रिया उतलक्ष हुई भौर उस क्रियराम्रे श्रदयण्ये विभाग 
बना । झौर अंवधव्का विभाग होनेये- सयोगक्ता दिनाश हुआ । उसमे घटका नह्ष 
मानते] कितना विचित्र कड़ा व्यायरम किया जा रहे है कि लोग मिरखने हैं मुद्गर 
भारा झौर घट फुट गया लेकिन यहाँ एच द्ेतुका विरोब करने के लए दम पड पैंतरा 
भ्रदेलकर कह रहे हैं कि उस मुदगर प्रहांग्से श्रवववोंमे क्रिया हतवन्न हुई श्रीर उप 
कियासे भ्रवयवमें विभाग घन गया उस विभागसे सयोगका विनाद्य हो गया सब उठ 
सथोग विनाक्षसरें उवादान घटका किल्यश बना । यह तो बनाते हैं नैधायिक विनाशकरी 
अक्रिया भशौर उत्पादकी एक्रिर किप्त ढुछुसे कहते कि वहा 24 पयवरियोका श्रावम्म 
करते वाले प्रत्रयवोंमे हुप्रा कमेंडा सयोग । प्रव्यवोका कर्म या है ?े परमाणु प्रादि 
का गमन करना भादिक छिया । उस क्रिया'सयोग विशेषमे ही फिर बहाँ कप/!लका 
घतटयाद हुमा पौर इस तरह कहकर दो ढद्भ॒ साबित करते हैं प्रोर उपादान क्षयत्रा 
उपादेव उल्तादका हेतु विभिन्न धनानेका प्रयास कर रहे हैं लेकिन ऐसा किसीकी 
प्रतीतिमे ही नही भरा प्राता । हुप्ा यो यहाँ यह कि बलवान पुरुषके द्वारा प्रेरिन मुदृ 

शर प्रादिकका उ्यापार हुआ कि उस व्यापारसे ही घटका विशश हुआ णौर कपालबा 
उत्पाद हुआ | तब बताशों कि घटके प्रवयव भूत कप लगे हीं क्रिया उत्पन्न हुई, ऐसा 

माननेपर फि९ यही क्या नहीं सान लिया जाना कि वही एक हेतु दोनोका बन गया । 

फपालमें जो क्रिया हुई वही घट विताक्षका कारण है वही -कपाल उत्पादका कारस 
है। यदि क्द्भाकार यह कहे कि क्रियासे ती प्रवयव विभागरी ही उत्पत्ति होगी 2ै तब 
फिर वही एक कारण इम दोनोझा भाद लीजिए । यदि कहो कि विभागसे तो उन 
भवयधोके सपोगका विनाश ही देखा जाता तो शलो यो भी बड़ी एक कारगा उत्र'द् 
धझौर विवाद दोनोंका मान लीजिये। यदि कहो कि वहाँ भ्रवदवके योग विनाद्षमे 
झवयवी घटका विनाषा हुप्रा धरे तो वही एक हेसु धटके भ्रवयव रूप कपालके उत्पाद 

फा फारण समान लीजिए । सी भी तरह कुछ भी कहो उत्पाद प्ौर विनाश दोंतो 

का एफ हेतु है यह नियम भ्रवाधित लि& द्वोता है प्रौर इतना तो सभी लोगोकी अ्रती्ि 
में भा रहा है कि बढ़े स्कृंघोके प्रवयवोका संयोग विनाक्ष होनेस लघु स्कघकी उत्पत्ति 

हो गयी । सुत्रकारका घचन भी इस प्रकार है कि भेद और सघातोत्ते स्कृधच उत्पन्न 

होता है। इस प्रकोर यह सिद्ध हुपा कि कार्यका उत्पाद भौर उपादान कारणका क्षय 


ये दोनो एक हैं भौर दनका कारण भी एक है । 


ज्ेद, सघात व भेदसच्रातसे स्कधोक्ती उपपत्तितर चर्चा समाधान-- 
बार्छुफार कहता है कि भेद झौर संघातसे स्कथ उत्तन्न होता है ऐसा मिद्धा अथवा 
जो सून्॒कारका वचन है वह मिथ्यशा है क्योकि उममे धाधक प्रमागाका सदूभाव है। 
धाधक प्रमांख उम्तमें क्या है प्तो सुनो ! अपने श्रमाणासे प्रल्प परिमाश वाले कार्रणत्ति 
तैयार हुए कपाल हैं कार्य होनेसे फपालकी तरह । जेसे क्रि कपड़ा भ्पने परिमाखसे 
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प्रहार उरिवाओ बाते लारणते “दित होता हैं ब्लर्यात्‌ कृपडा तो है बहुत परिमाणु 
बाला गौर सूत्र है भला परिशएणा वाला तो प्रल्य॒ परिमाणु व बे कारणोसे कपडे रचित 
होते हैं । इपरो यह सिद्ध हुप्रा कि घटते जो कपाल बनी वे अपने परिमाणसे बड़े प्रि- 
माण पललैमे बनी हैं जो हि उग भ्रनुमानसे विरुद्ध जाते हैं। भ्रतः बडे परिमाणसे 
दुंटे परिमाण वाते' कहार्याँकी उत्गत्त नही होती । इस शद्भुके उत्तरमे कहते ,हैं*डि 
मेह बाद्धा युक्तिसद्भत नही है क्गोझि शद्भाकारका उदोह्ण साध्यरहित है। ग्रह 
धद्रा०र बताये द्धि जिन तंतु वोसे पठकी उत्तत्ति मानी है वे ततु क्या भ्रपटाकारसे 
५रिशत हैं, तुंव पटके समवाय। हैं या पटाकारसे परिणत हूँ तब पटके समयायी हैं, 
सैयायिक जन ततुझोकों पटका समवायी कारण पानते है भर यहाँ वह कह रहे है कि 
प्रल्प परिभाणसे बड़े परिपाण वाले कार्यांकी उत्पत्ति होदी है | ततुओको अल्प परि- 
माण वाले कहते हैं प्रौर पटको बहु परिमाण वाले तो यों वे यठ बतायें कि वे तंतु 
जो प॒टके प्मवाया हुए हैं क्या पटा /।र परिणात न होकर कारण हुए हैं या पदाकोर 
वरिणत होकर कारण हुए हैं ? ६ मे यह तो कह नरी सकते कि वे ततु पढाकारसे 
परिशत्त नही हुए भौर पटके सम गयी कारण बन गए, क्योकि पटाकारसे जो परि- 
रत नही हुए हैं ऐसे ततुओमे इममे' पट है” यह ज्ञान होता ही नही है । यदि द्वितीय 
पक्ष लेते हो ग्र्थात्‌ पटाकार पर श्यतत हुआ ततु पटके समग[यी कारण बनते हैं, यदि 
ऐसा पक्ष स्वीकार करते दो ता देख लोजिए पद्परिमाणसे अलापरिमाण वाले ततन्तु 
पटके कारणभूत न रह । पटका परिंमाण तो है बहुत वंडा श्रौर उससे श्रणु पेरिमाण 
है ततुझोका, किन्तु पटाकारपॉरण्त *न्तुओको पटका कारणा कहा । सो भ्रव शद्भू। का- 
रोक्त दोष स्पाद्मादियोके प्रिद्धान्तमे न रहा क्योकि उन सब ततुप्रोका पटके समान ही 
परिमाण है द१ रूपसे प्रनीति हो रही है।श्राखिरि भरातान वितानके भ्राकारख्पत्ते 
मिले हुए ततुप्रोक्की ही तो पट पर्यायोके प्रति भाश्यता हुई है। भन्यथा अर्थात्‌ भ्रान्तान 
वितानके ग्राकारमे परिणत् नही हुए तंतुझओको तो यदि पट परिणामका प्राश्रय कहां 
जाय तो जो किसी गुत्वीमे दी उल्के हुए ततु हो या किसी बाँसमे ही लिंपटे हुए ततु 
हो तो उनके भी पट परिणाम हा प्रमद्ध प्रा जायगा | भौर वात्तविक भी यह है कि 
पट स्वरूपसे परिणत न हुए ततु पट स्वरूप नहीं कहलाते हैं श्ौर ऐसा सिद्धान्त का 
वचन भी है कि उस भप्ताघारण रूपसे होनेका नाम तदुभाव है भौर उत्त ही को 
परिणाम कहते हैं । 
परिणाम और परिणारीमे कथडिचत्‌ शभ्रभेदकी घिद्धि -यहाँपर कोई 

ग्राशड्ा भ रखे कि उप तर्हमे रद्भावको परिणाम मान लेनेपर परिणाम श्रौर 
परिषामीमे प्रभेद हो जागगा | परिणाम और परिंगामी यद्यपि एऋ ग्राधारमे 
श्री उनमे अभेर नहीं +हा जा सकता, रंघोकि ज्ञानके भेदसे भेर ग्र्भीफार किया ययवा 
है | पतएव कथब्चित्‌ भेद धिड् होता है । दकाऊ।२ नंयायिक्के सिद्धान्तसे उनका 
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भेद माननेमे कोई विवाद नहीं है भौर ततु द्रव्य एवं पटप-पिका प्रन्वयव्यतिरेक रूपसे 
परिचय भी मिलता है स्वय नैयायिकोने माना है भौर क्षोग भी समभते हैं कि ततुपरो 
के होनेपर पट बनता है, ततुझ्ोंके न होनेपर पट नहीं बनता । यो भ्रम्वय व्यतिरेक 
जञानका विषय होनेसे उनमें भेद सिद्ध है। यो तद्भाव परिणाम होकर भी उनमे 
झमेदका प्र नहीं भाता । यहाँ ततु द्रब्य प्राधीन अ्पटाक्रारका परिस्वग करना है 
प्र्यात्‌ जो वह तंतु पटज़्प जब न परिछामा था ऐसी स्थितिमें वह तमु पिण्ड घा सो 
उन झाकारोका परित्याय करके भौर ततुस्तरूपका परित्याय न करके श्रपूर्वे पटाकार 
रूपसे परिणमते हुए पाये जाते हैं प्र्थात्‌ वे ही ततु जो कपडेके श्राकारमे नये सो 
कपडेके ध्राकार न थे उन ध्राकारोंक तो त्याग किया सगर ततुस्वरूपका त्याग नहीं 
किया क्योकि कपड़ा दुने जानेपर भी ततु जिस रूपमे है उप ही रूपमें है लेकिन प्रन 
प्रदृर्व, पटाकाररूपसे परिशम गया | तो भव यह जो पटाक्वार है यह पूर्व प्रातारसे 
भिन्त भ्राफार है। इस तरहसे यह घिद्ध हो गया कि तलुपोके होनेपर ही पट होता है 
झौर ततुश्रोके न होनेपर पट नहों होता है। यदि पर्वथा व्यक्त रूप ही जाय ऐसा ततु 
पिण्डते फिर उपादानपता नही बन सकता । जिसने भ्रपता पूर्यरूप नहीं छोड़ा ऐसा 
द॒तु समूहका पटके प्रति उपादानपना नहों वन सकता है | जैसे अन्य पदायोंमें की 
धटित कर लीजिए ! झ्ृापिण्डंस घट बने तो घटका उपादान कारण है मृतपिण्ड सो 
झृतपिण्डके झाकारका त्याग हो 4 भौर वह उपादान बन जाए यह धिद्ध चही होता । 


भ्रसाधारण द्रग्यप्रत्यामत्ति व भावप त्यामत्तिसे उपादानो पादेय भावकी 
व्यवस्था --उपादान उपादेय भाव होनेका कारण है व्रव्पप्रत्यासत्ति भर भावभत्यां- 
स्रत्ति। केवल भाव प्रत्याठत्ति भ्रयवा केवल काल प्रत्यातत्ति श्रथवा देदा प्रत्यासत्ति 
उपादान उपादेप भावका कारण नहीं है जिधका सीधा प्रर्थ यह है कि पृर्वपर्यादि 
धयुक्त द्रव्य उपदान कारण होता है। तो यो कार्यंक्री प्रत्याप्तत्ति द्रव्य प्रौर भावकी 
अत्याप्त्ति होवा चाहिए। भागभप्रत्यासत्तिका भ्र्थ है उससे प्तस्तर पूर्व होने बाली 
वर्याय होना चाहिए । द्रम्यप्रत्यातत्तिका प्र्थे है कि पर्याय निराकार नहीं होते । तो 
जिस द्रग्यमें पूर्वपर्याव थी द्रव्य वही रहता है उत्तर पर्यायमे भी । इस तरह द्रव्य भौर 
गाव प्रत्यासत्ति मातसे उपादान उपादेय भाव भाव लिया जाय तो समान प्राकार 
वाले समस्त पदार्थोमे भी उपादान उपादेध भावका प्रसद्ध हो जायगा, क्योकि प्रव तो 
केवल भावप्रत्यातत्ति ही मान ली गई | तो जिन-जिन पदार्थोमि उत्त-उत्त प्रकारकी 
वर्षाप और धाकार पाये जा रहे हों, ऐसे उभी पदा्थोंमे उपादान उपादेय भाव सन 
बैठेगा । एव यो कह लीजिए कि दुनियामे जितनी जगह वे ततु पिण्ड रखे हुए हैं वे 
सभी तंतु पिण्ड उस यटके उपादान बन बैठेंगे । क्योकि भावप्रत्यासत्ति तो पाई गई। 
इस कारण यह जानना चाहिए कि केवल भावप्रत्यासत्तिसे उपादान उपादेय भावषकी 
व्यवस्था नहीं है, कालद्रव्यातत्तिसे भी उपादाव उपादेय भावकी व्यवस्था नहीं है | 
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कला त भ्यत्तिका भर्थ यह है कि पूर्व भौर उत्तर कालमे जो पवार्थ हो, जिसके बौचमें 
कोई कालमे श्वन्तर न झाय्रे ऐसे पदार्थों हुआ्रा करती है कालप्र यासत्ति | सो काल 
प्रत्यापन्तिमि उद्दान उपादेव भाव माना जाय तो प्र्वेक्षणवर्ती भौर उत्तरक्षणवर्ती 
समस्त पदार्थोने 'उणादान उ>दिय भाव होनेका प्रसद्ध हो जायगा | क्योकि जैसे कि 
जो ८ ब्रगकर नौोथे पमयमे पदार्थ है तो ऐसे भ्रनन्त पदार्थ हैं भ्रौर ५ वें समयने भी 
प्रनन्त पदार्थ हैं। तो सारे पदार्थ उन मारे पदार्थोंके उपादान बन बैठेगे क्योकि काल 
की प्रत्यातत्ति (एकता) तो पाई गई श्रतएव काल प्रत्पासत्तिसे भी उपादान उपादेय 
भाव की व्यवस्था नही बनती, देश प्रत्यासत्तिसे-भी उतादान उपादेय भावकी व्यवस्था 
यदि मान ली जाय तो समान देशमे रहने वाले मृतपिण्ड ग्रादिकके समस्त रूपसे सब 
को उपादान उपादेय भाव बन बंठेगा । ६7 कारण देशशत्यासत्ति भी उपादादर उपा- 
देयका कारण नही है| इसो प्रकार साधार/॥ द्रव्प प्रत्यासत्ति भी उप्रादान उपादेय 
भावका नियम नहीं वना सकती, क्योकि पल्‍्वरूपसे, द्रब्यत्वरासे समी पदार्थोंमे द्रव्य 
प्रत्यासत्ति पाई जा रही है । लेकिन धब-सबके उपादान उपादेय तो नही बन जाते । 
प्रव रही भ्रसाधारण द्रव्य प्रत्य”पत्तिकी बात, सो पूर्व श्राकार भावकी विज्ेष प्रत्या- 
सत्ति हुई झौर प्रसाधारएण द्रव्यक्री प्रत्यापत्ति हुई तो उपादानपनेकी वात वह प्राती 
” है प्रौर चहाँ उपादान उप देय भ व बनता है । 


प्रसाधारणब्रव्यप्रत्यापत्ति व भाव प्रत्यापक्तिका सरल हृदय स्वरूप-..- 
जैसे कपडः बना तो वहाँ भ्रभाघारण द्रव्यप्रत्यासत्ति है उन तंतुवोमें जिनसे पटका 
निर्माण शो रहा है भौर वे ततु बिखरे रूपसे जो उनका भाकार व्यक्त था उनका 
परित्याग होता है और उत्तर प्राकारब्त ग्रहण होता है तो पटसे पहिले ततुप्रोकी जो 
स्थिति थी, भ्वस्था थी वह है भाषतशत्याप्त्ति | तो यो प्रसाधारण द्रव्य प्रत्यासत्ति 
झौर पूर्वाकार भावरूप विश्येष प्रत्यामत्ति ये समुदित होकर उपादान उपादेव भावकी 
व्यचस्थाके कारण बनते हैं इमसे यह सिद्ध हुआ कि पदार्थ उत्पाद व्यय प्रौव्यात्मक 
है भौर वहाँ उत्पाद व्यय हुए है सो एक हेतु द्वारा हुप्ना है। उपादान उपादेय भाव 
की व्यवस्था इस प्रकार बनती है कि जो झपना स्वरूप छोड दे और न छोड़े, श्स 
तरह जो रहता हो वह द्रव्य तो उपादान है भ्रर्थात्‌ पूर्व रूपको तो छोड दे परन्त उपमें 
जो भप्रसाघारण सामान्य रत्त्र हैं उसे न छोडे | भ्रतएव वह उपादान कहनाता है झौर 
वह तीनो कालोमे पूर्व भ्रोर भ्रपू्व रूपसे चलता ही रहता है । जो द्रव्य स्वरूपको छोड 
दे जैपा कि . क्षण" वा। योके यहाँ मात्रा गया है कि वह सर्वथा विनष्ठ हो जाता है 
तो वह भी उपादान नयी बन सकती श्रथवा जो द्रव्य सर्वथर झपने स्वरूपको न छोड़े 
जैसा कि नित्य भ्रपरिणाम गदी कहा करते हैं तो वहाँ भी उपाद न तही बन सकता 
है । इस कारण कह मानना होगा कि तंतु विशेष झ्राकार थाने झ्रावान विनान विशेष 
रहित भ्रपने उडिया प्राकारमें ही रहने वाला तन्तु पटक़ा उपादान नही होता जियसे 


डे 


श््क्क 
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कि यह सिद्ध घर से कि झल्प परिमाणारै ही भहापरिभारा पठकी उत्तत्ति होती है 
प्रौर ऐपा सिद्ध करके भृतपिण्डसे घट थने था घंट़से पाल बने, इसका निपेध बरे तो 
इस घिद्धिके लिये दिया हुश्रा जो श्रुनुमान है, उदाहरण है यह शाध्य शुर्य होगा । 


छद्भकारके प्रयुक 'हैतुत्वातू' हेतु्ी विदद्धता व अनेश्ान्तिकता होनेसे 
भेदसघातेफम्प उत्पचन्त' के घिद्धान्तकी ग्रवाधिवता - प्रलापरिमाणसे महापरि- 
साछके झारम्भकी सिद्धिमें जो हेतु बताया है शड्भु/कारने कि काय होनेसे भ्रणु एरि- 
माण कारणके द्वारा झारब्ध है वाल शौर ऐसा झ्रनुमान बनाकर इस छिद्ध न्तमे 
बाषा देते कि मेद भौर संघातसे सके उत्तन्न होता है सो छाड़ा भ्रसज्भुत है । प्रलत 
परिमाणसे भी कार्यत्री उत्तली होतो है भौर महा परिमाणसे भी कायकी उत्पत्ति 
होती है पा दु/कारने घ्िद्ध'्नकां बाधह जो हेतु पताया है धह हेतु भरनैकान-तक दोपसे 
दृष्ित है । देखिये ! जब रूई झपने जिधिल अ्रवगवमे पडी हुई है तो वह बडे परिमा'ग 
वाली है। रूई कितनों अगह घेरनी है उसका परिम सा दड़त विधान है | लेकिन ऐसे 
पहा परिंमणा वाले उम्र रूई पिण्डसे भ्रल्प परिमारा वाले रूई विण्डरी उत्पत्ति देवों 
॥ई है, भर्थात्‌ जब उस रूईको हो सम्हालकर गाँठ बना देते हैं भौर मशीन द्वारा 
उप्तको दाव देते हैं तो बह १६ वथाँ हिस्सा भी जगह पूरा नही घेर सकती । तो यहां 
देखिये | कि महा परिमाण तो कारण हो गया भर प्ल्प परिमाण वाले पदार्थ कार्य 
हो गए तब यह थात कहाँ रही कि भ्रल्प परिमाणसे ही महापरिमाण वाले कार्येकी 
उत्पत्ति होती है ? क्षद्धाकारका प्रयुक्त कार्यन्वात्‌ हेतु वियद्ध भी है। देखा जाता है 
कि महापरिभारा वाले पुदगल प्रादिक द्रव्य कभी सूक्ष्म रूपसे *ह रहे हो वे भी प्रथने 
क्ार्यके भारम्भक होते हैं भौर कोई स्थूल पर्यायसे रह रहे हो वे भी अपने कार्यके 
भारम्भक होते हैं + तो जब कार्ये पल्प परिषाण वाले पदार्थसे भी वन गए भौर महा 
दैरिमारा वाले पदार्थतर भी वत गए तब (कार्यत्वात्‌ यह हेतु विरुद्ध पड गया तो यहाँ 
झ्नेकान्तिक दोष तो ध्राया ही पर यह देख लीजिए कि साध्यके विरोधके साथ साधन 
की ठेयाप्ति भी विद्ध हो गयी । कार्मेटतर हेंतु भव महा परिमाण वाले फारणसे” रच 
दिया गया, उमसे व्याप्त बन गया । सो यह कहुना कि भण्ने परिमाशासे भला परि- 
भाएं वाले काररसे कार्यकी रचना होती है यह मन्‍्यव्य निराकृत हो जाता है, बल्कि 
पंच होतो है ण्हाँ उल्टा सिद्ध । इस कारण यह भ्रनुभान बाघक नहीं है जो कि शकां- 
हॉस्ने ठताया है। उसते यह सिद्ध होता है कि खपरियोका उत्पाद झौर घटरा 
विनाक्ष ये दोनो एक हेतुसे ही उत्रन्न होते हैं एक ही तो उपणदानसे घटका विनोक्ष 
झौर.कपालका उत्पादभाय हुमा भ्ौर भुदृगर भ्रादिक क्स्ली धहकारी कारणके प्रयोग 
है घट विवाद शोर कप्राल उ'पंद हुआा है। तब यह 'निविवाद सिद्ध है कि एक ही हेतु 
वे कार्येका उत्मद भौर पुर्वा कारका विवाक् हुमा है | हि 

सु हे 


उत्पाद विनाशनी कर्यंचित्‌ भिन्नता--भव यहाँ धाकाकार कट्देवा है कि 


पेब्टथ भाग (अविशिब्ठ) ॥॒ (म' 
कार्यका उत्पाद धौर वृतवौकारका विधा एर ही हेतुते मान लिए जायें तो इतका प्रथे 
है कि भ्रव उत्पाद भौर विनाक्षमें सर्वथा प्रभेद ही हो जायगा। क्योंकि उनका फारण 
एक है भशौर समय भी ए७ है। हस छाड्ुके उत्तरमें कहते हैं कि उत्पाद भौर विनाश 
का कारण एक है प्रौर सम्रय भी एक है, इतनेपर भी उत्पादका लक्षण प्रन्य है भौर 
विनाक्षका लक्षण भन्‍्य है। इस हष्टिसे उत्पाद श्ौर विनाशमे पृथरत्व लिद्ध होता है, 
हसी बातको भ्रनुमान प्रयोगसे भी समक्रियि कि काये कारणका उत्पाद विनाश कथ- 
व्चित्‌ भिन्न है क्योकि भिन्न लक्षणासे सम्बन्धित है सुख दु खक्की तरह । जैमे मुदगर 
शहारसे घटकी खपरियाँ बन गईं तो उस मुदुगर प्रह्टासे ही तो खपरियोका उत्पाद 
हईप्रा भौर उस ही मुदुगर प्रहारसे घटका विनाश हुमा भौर ऐसा उत्पाद विनाश भी 
एक ही समयमे हुप्रा, लेकिन उत्पाद तो कहलाता है खपरियोका भौर विनाश कहलाता 
है घटका । उत्पादमें तो खपरियोका सदुभाव मिला झ्रौर विनाशमे घटक! भ्रभांव मिला 
पौर विताशमे घटका प्रभाव मिला । तो यो मित्र लक्षणसे सम्बन्धित होनेके क्रण 
उत्पाद भौर विनाश कथब्नवत्‌ भिन्न हैं, इस भनुभाव प्रयोगमे जिस साधनका उपयोग 
किया है वह प्रध्िद्ध नही है, क्योकि कार्यका उत्पाद तो कहलाता है स्वरूप लाभ भौर 
दारणका विनाश फहलाता है स्वभावच्युति याने स्वभावसे हुठ जाना । तो जब इस 
दोनोका लक्षण भिन्न-त्रिन्न है तो साधन भ्रप्तिद्ध नही कहलाया भौर यह छाधन श्र॒ते- 
फ़ान्तिक झथवा विरुद्ध दोषसे दूषित भी नही है । किसी भी एक द्रव्यमे कार्य औौर 
कारण रूपसे फथड्िचत्‌ भेद हुए बिना भिन्न लक्षणका सम्बन्ध सम्भव नहीं हो 
घकता । लक्षणसे उसमे कुछ फर्फ वा ही जायगां तब उस्राव विनाशका परित्याग 
किया जा सकता है । ९ 

उत्पाद विनाश्की क्थब्चित्‌ भ्रभिन्नता--उत्पद विनाशकी भिन्नना 
भाननैपर यह भी नही कह सकते कि लव फिर उत्पाद श्रौर विनाशमे भेद ही होना 
धहिएं, क्योकि उत्पाद भौर विताशक सम्बन्धमे फथड्चत्‌ प्रभेदक। ग्रहण करने वाला 
प्रमाण मौजूद है. भौर वह दस भ्रनुमानसे सिद्ध होता है प्रकृत्त उत्ताद श्रौर घिनाष् 
क्थड्चित्‌ भ्रभिन्न है, क्योकि उत्पाद विनाक्षक्रे साथ , भ्रभेद रूपसे स्थित जाति भौर 
संख्या ध्रादिक स्वरूप वहे उत्पाद विनाश हैं। यहाँपर जो हेतु दिया गया है बह 
भतिद्ध भही है, क्योकि मुदुगर भ्रादिक ब्रब्योको छोडकर नादा भौर उत्पाद बनता नही 
है। तब देखिये | घट विनाश झौर खपरियोका उत्पाद एक मृत द्रव्यसे ही तो सम्ब- 
ौर्थित रहा । मृतृह्रव्यकों छोडकर न उत्पाद यमझका जा सपता पौर न नाथ समझा जा 
सकता | तो पर्यायकी प्रपेक्षासे नाष घौर उत्पाद भिन्न लक्षण सम्बन्धी हैं, फिर भी वे 
ताक्ष भौर उत्पाद भिभ ही नही हैं, बयोकि उनमे जाति झ्रादिक वही प्रभेद हूपसे थाई 
था रही है। सत्त्व द्रव्यत् पृथवीत्व शरादिक प्रातिस्‍ु्पसे एफत्वकी सल्या स्वरूप धन 
रहा है धह्दी घट विदाध्य घही कपाल उत्पाद तो थो नाति दृष्टिसे एकत्व सस्या स्वरूप 


॥९ १] - 7 पधषीगांता प्रबचण 


है.पो९ उताद दिल साबिकप दक्ति विशेरकी, प्रववयाटमकदपत्े उनमें ध्रमेद है 
इयोकि प्रत्यनिशान प्रमाशते ऐसा ही समझा जा रहा है । वही ही मृत द्रढय, भ्र्ां: 
धारण मृत्‌ दग्यका धटाकार शपसे नष्ट हुथा है धौर तप्रियोके प्राकाररूपते उत्पन्न 
हुप्ना है ऐसी स्वजनोंकों प्रतोति रहती है । उसमे कोड बाचरक प्रमाण महीं है। इस 
सम्बन्धम दष्टास्स से सीलिए कि जैसे एक ही पुरुष भ्रपनेमे सुर प्ौर दु सका परिख» 
मन बरता है तो जिस समय सुपर परिणमम किया वहाँ सु।षका उत्पाद है मु खका 
विनाश है प्रश्ववा बहुत दु'दी था, भय सुवी हुमा है तो उसे यह प्रत्मरभिगान होता है 
कि जो ही मैं सुत्बी था यह ही मैं दु.ली होता हूँ धो ऐसे दोनोका भाधार वह एक पुरुष 
है। तो ऐसे एक पुरुषकी प्रतीतिकी तरह यहाँ भी एक मृतद्वभ्पमें ही उत्पाद विज़ाशकी 
बात देसी जा रही है। तो यों उत्राद भौर विनाश श्रमेद रूपले ह्थित्न जुदी संदणा 
हवरूप है प्रताव उत्पाद भौर विनाद कथण्वित्‌ प्रभिन्न छतिद्ध होते हैं। भेदाभेदरूप 
उत्तादणयप प्रोग्य युक्त प्रत्येक छह हुप्रा करते हैं । यदि कोई घत्‌ है तो वह नियमते 
इतल्ाद व्यय प्रौन्‍्यात्मक है। वहाँ कोई सर्वेधा लिदय कहे भ्रयवा सर्वया प्रतित्य कहे 
पों पह भभिमत प्रतेक दोषोसे दूषित हो जाता है। प्रव मानता भाहिए कि प्रत्येक 
पदार् द्रव्य इृब्टिमे निश्य है भौर पर्याय हृष्टिते प्रनित्य है । 


उत्पादव्यय श्रौव्यकों भ्ेमिन्न मानवेत्रर क्रयात्मक वस्तुके कबनकी 
सत्यताकी जिज्ञाघा--यहाँ शद्भाकार कहता है कि इस सरह तो जब उत्पाद व्यय 
धोग् प्रभेद कर दिए गए तब फिर भणरभक वस्तु कंसे सिद्ध होगी री जब उत्राद 
ब्यय प्ौग्य तीनो एक हैं तो उसाद कहा तो धौग्यफा ग्रहण हो गया, व्यय कहा तो 
होष दोका ग्रहए हो गया, भ्ौव्य कह्दा तो शेए दोका भेद हो गया । यो प्रमेद होने 
पर थे सब एक कंहलाये तो भ्रयात्मक वल्तु है यह कथन भिथ्या हो जायगा भोर गदि 
धवात्मक वस्तुर्ी धिद्धि चाहने हो नो फिर बतलाभ्ो कि उन तीनोंका त्ादात्म्य कैसे 
बहलायगा ? क्योंकि उस तीनोंमे विरोध है। जो उत्पाद है सो आय धौभ्य नहों, जो 
व्यय है यह उत्पाद भौव्य वहीं, यो ध्रौगय है बह उलाद व्यय नहीं । तो इन तीनोंवें 
वरस्पर विरोध है धनर्व तादात्म्य नही रह सकता भौर यदि दादाहम्य मानते हो धो 
वस्तु भयात्मक नहीं रह सकेगी । 


उत्पाद व्यय भ्रीध्यमें कर्यंचित्‌ भिन्नता व कथज्चित्‌ श्रमिन्नता होनेसे 

वस्तुके ध्याटमककी घपिद्धि--प्रव उक्त शद्धाके उत्तरमें फहते हैं कि दादभ्भाकारका 

'यह कभन धज़ुत नहीं है, क्योकि उत्पाद व्यय धोौव्यमें इनका सर्वधा[ठादात्म्य नहीं 

(कहा है । क्षण सेदकी अपेक्षात्रे उसमें कथर्वित्‌ भेद है। हाँ सत्व निराता गदीं।है। 
<धदुभु् बरल्दु.एक,है घोर:उंतका यह धर्म; है । उनमें कबरियत्‌ लक्षशमेद दोनेते,-भेर 
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कधा जाता है, ईंस हौको भनुमान भ्रणेंगेसे सुनो ! उत्पाद व्यय धौव्य कैथजिचत भिन्न 
है क्योंकि उनमें नाता प्रतीति हो रही है। वह कही चष्ट नहीं हुईं है. रूपादिकफी 
तरई ।-डीसे कि एक फलमे रूप, रस, श्रादिक प्रमैक कथित भिन्न ही तो हैं भौर_ 
इन्हे भ्रमेक दाक्षनिक मान ही रहे हैं, क्षशिक्वादी भी मानता है झौर नित्यत्ववादी भी 
भोनता है कि रूप रस भादिक भिन्न-भिन्न हैं । तो जैसे एक फलमे रूप रस भ्रादिक 
भिन्न माने गए हैं क्योंकि उनकी नानारूपसे प्रतोति भस्खलित है इसी प्रकार एंक पस्तुं 
मै उत्पाद व्यय धौव्य भिल्‍्त हैं क्योकि वे भी नाना रूपसे प्रतीत हो रहे हैं। धंकाफार 
कहता है कि कैसे सिद्ध है उन्‍्पाद भौर विनाक्षकी प्रतीति प्रस््लित है तब तो इसमे 
प्रस्वलितंपनेकी विशेषण भ्रमिद्ध हो जायग!ः । इस शंकाके उत्त रमे कहते हैं कि यहाँ 
वामात्व त्रतीतिपे भ्रण्द्धि नही है क्योकि पदार्थ कथड्चित क्षणिक है यह बात सियं 
होती है। माना प्रमीति तब ही तो पदार्थमे बन रही है उत्प'द व्यय सम्बन्धी कि जब 
इनमें कथजिचित क्षणिफ्पना है| पर्यायरूपसे वहू उत्प्त होती है भ्ौर नष्ठ होती है । 
झौर इस ही कारणसे धोव्यरूपसे एतीति भी भस्खलित है, क्योकि सर्वथा क्षरिणकपने 
का भी निराकरण किया गया है, चु कि विश्वेष द्रव्य रूपसे किक नही है इस कारण 
से प्रौष्यरूपकी प्रतोति भो स्ख॒ुलित नही हो रही है श्र्थात धौध्य भी जाना जा रहा है 
धौर उत्पाद व्यय प्रौव्य होकर भी वे तीनी परस्पर भिन्‍नम लक्षण वाले हैं। उसका 
कारण यह है कि उत्पादे प्रादिक स्वरूप वस्तु वह समग्ररूपसे देखा जाय तो जात्यतर 
रूप है । याने वस्तुको म केवल उत्पाद मात्र कहा जा सकता, ने व्ययसात्र, ने प्ौव्य- 
पात्र, किन्तु वह जॉत्ट््तर स्वरूप है, इसी वरह उत्पाद व्यय ध्रौष्य ये कथडिचत भिन्न 
नक्षण वामे सिद्ध हो जाते हैं प्रन्यधा उत्पाद झ्रादिकमे अ्रवस्तुत्वकी प्रसक्ति हो 
जायगी। वह प्रवस्तु हो जायगी तो ये उत्पाद व्यय प्रौ्य एक परदार्थमे हैं, भिन्न 
लक्षण वाले हैं भौर क्रठिचत अभेद रूपए हैं, प्तो ऐसे उत्पाद भ्रादिक ये तीनो 
परस्पर सापेक्ष हैं,। हे 


...चक्तुमं केवल उत्पाद या व्यय या श्रौव्यकी प्रसमवता होनेसे वस्तुके 
' उत्पादव्ययभ्रौव्यात्मकत्वकी सिद्धि -वस्तुमे यदि कोई केवज उत्पाद ही भागे, 
व्यय ध्रौव्य म माने तो ध्यय प्रौष्य माने बिना उत्पादकी सिद्धि नहीं हो सकती ! कोई 
पुरुष केवल व्यप ही माने उत्पाद चौग्य म थाने तो उसकी घ्िद्धि मह्दी । कोई पुरुष 
केसल शौध्य भाने उत्पाद ध्यय ८ माने तो उसकी सिद्धि नहीं है । केवल उत्नाद 
होता ही नही है, क्योकि वह ध्लौव्ध प्रोर व्ययसे रहित है । जो पदाथे ध्रुव नहीं है 
झौर व्ययभूत भी नही है वह तो प्रवस्तु है । जैसे भ्राकाक्ष पुष्प | इसी प्रकार स्थिति 
और वितादके शस्वन्धमे जालना चाहिये | स्थिति भी केवल कुछ नही हुप्रा करती, 
पधोंकि बह विनादा भ्रौर उत्पादसे रहित है। विभाद्य त हो उत्पाद न हो श्लौर फिए 


हक चाशपी।पैदा! अववर 


हिया। हो पैड विशन धपाम्मर है । हैगी प्रहार अवल विनाप्न भा जृद्द छाई 
॥3+ 0बडि प्रौर क्वावित ह>क हीगी। २] रिक्त हरोर उप की है 
विदश मी को $ | इस दत्त गिड़े होगा | हि धन डापादसवपीस्यो इक है 
बर्यरिन हिद्रो हढ़की हरलर 4 + गमेंतर उपमैं 7मघक कीनवर क्षतुका कर ेेय 
.र हडका है । चद बोई तहाकार कड़या हैं है बह उुपाद राए श्रोडण, शीढों, 
चरिश बढ हैं दावे छत्फद ४ 8 ४,६ मी हैं पीर भी है हरोश बत् धर शर 
बहने को फरार घाहित कर- हे अधारमह 4] अब्रद्भ हू वे कक, देते के है 
पदाकररदगप्यकद दब वजय करी ऋगारका भी मध्य है, राद।। 4 धस्च है श्र 
धीररका मी शहक है। दा चांद मो 2१ गधा उतल्ाद इइवप्रीराहर बौर याद भी 
47/ए8 हो ह4/, हीलद मी वदाह्यर उ बदा ॥ धर हमें जो ये हीज-लीन बड़ है 
4 भी 4 क्थाररढ़ इतवपणठ हों का ) तब इम्र हरड़ 2|यित प्रमतें कगाह्महता 
एड्रॉडार ॥९) बने राहदे, इ़ी विताश मे बिनेदा ! गो पनवत्या ले।त हो गाया | 
टैग ह छुपे उतरे कहते # $ देह धरदधू नो इत हो रुपववे विगड़ठ ही जाती है, 
देःएके । डे दे ३ गए। हि नद्याद घादिक केदन दुघ्ठ नहीं हा करते भोर इन 
बल्ट३( दवा बदोरी रूपों भा मिट की के दिया है नो जब उलाद ग्रादि 
कैद बुध भी वही है शो हद धर्शाए+ कड़े कोर गन छेग 47 दिया जाकया ? गे 
हू करों है किरपु मर्डेत है । हम कारल यों द्रगवरणां दोद हही गाता ( इतर 
हद4 हद योनी दहादर विशदेक नी है । वरापर निरपेश्त स्व शोई हमके तो इए ; 
हद को इष्टबोका हो घनेक बार कसके बहन्‍कर जिशररगा कर दिया गण है 
बरि दे हादिर दर्ष निर्देश ६३स हो मो के मत्‌ ही नहीं रह सस्ते । तो बस्तू ज़साद 
बक्द ब्रोक्शामड़ है यू धरव पा, दीसे मिद्ध शिया गए। । एस विपणों और छुतो ! 


पटमीक्रियुयशर्थी +नाशोत्पादस्थितिष् यम । 
शोफप्रमोदमाध्यस्थ जननी याति सहेहुकम ॥ १६ ॥ 


बसण, मुकुट प्‌ स्वर्णफें इर्टुकोको एक घटनामे हुए 8४४ १ 
माध्यक्य भावसे उत्पादादि हैवुभोकों सिद्धि--रसण, गूहुद:म गम 
पा जाते दुश्धोंगी एटएें माद्य घोर भुकुटरे उत्पाद भोर स्वरोकी कफ 
तो विधिव स्याव होंगी है पड़ विभित्त हेतु सिद्ध करती है। एक स्व हा 
-ो हाल था वह हो प्रोकको पाप हो गया, वर्थोकि उड़ समय कलश शक ह 
शो गश्टशों भाहे वाला था ४६ प्रमोद हर दस कुरप कक कक 

! हैँ शधां सौर जी स्वर्शाका चाहने व त्थक भाव। 
222 मल बलत रहता तो स्वर रुपमें सरीदना या, मुकुट बद गया शे , 


हे * 


र 
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भी स्वंशाख्पसे खरीद लेगा | तो इस तरहकी जो ये तीच स्थितियाँ हैं वे हेतुकों सिद्ध 
करती हैं। उनका क्षोक, प्रमोद भौर माध्यस्थ्य भावको प्राप्ठ 'हो जानेका 'कारण “यह 
उत्पादव्ययधौव्य है। यहाँ समन्‍्त भद्गाचार्य उत्पदव्ययघौव्यके ,प्रतीति भेदकी एक 
हंष्डान्त स्पमे उपस्थित करके पुष्ट कर रहे हैं । देखिये | तीन प्रकारके पुरुष थे-- 
एकका सो स्व कलशकी जरूरत थी, भाव हो गया कि हम प्रभुमूतिका/स्वरांकलशसे 
समान करायेगे एकका भाव घुकुट चाहनेका था कि मुकुट बाँधकर पूजन करेंगे झौर 
दूसरा पुरुष एक स्वरंकों ही खरीदनेके लिए चक्षा तो ये तीनो पुरुष एक स्वरांकारकी 
दृकानपर पहुँचे, उस समय वह स्वणांकार कलक्षको तोडर मुकुट बना रहीं था। वे 
कलश बहुत दिनोसे *खे हुए थे, सोचा कि ये बिकते नहीं है इनके मुकुट बन जायेंगे 
तो थे बिक जायेगे । वह भुकुट बना रहा था, वे तीनो पुरुष वहाँ १हुँचे ठो उनमेसे 
कलश चाहने वाला पुरुष तो णोकको प्राप्त हो गया । उसने सोचा कि यदि मैं श्रार्थ 
घण्टा पहिले यहाँ प्रात्ता तो स्वरंकलश तैयार सिलते कही दूसरी जगह स्वर्ण बलश 
हुढेंगे तो देर लगेगी भोर बनवाई भी बहुत लगेगी, उसे रज हुआ । जिसको मुकुटका 
भाव था वेह खुशी मानता था । देखो ये मुकुद तैयार ही हो गए हैं। भ्रब ,न मुझे 
विलम्ब लगेगा न *िशेष व्यय भी होगा । किन्तु जो स्वणंकों चाहने वाला था, उसे न 
है है न विषांद | स्वगापना पहिले भी था प्रध् भी है | तो इस प्रंकारकी जो ये तीन 
प्रकारकी स्थितियाँ मनुष्यको प्र'पत हुईं इन स्थितियोके कारश हैं। बिना फारणके 
ऐसी विषम स्थितियां वही हो सकती हैं । स्वरांकलशको चाहने वालेको जो श्लोक हो 
भ्रया वह घटके नाष्ाके कारणसे हुआ याने स्वर फलद वहाँ टूट गया था उस कारणसे 
इसका विधाद हुआ भोर मुकुट चाहने वाले पुरुषको जो प्रमोद हुआ वह मुकुटके 
उत्पादके कारणसे हुप्ला | उसे चाहिये था मुकुट सो प्रव तैयार मिल ही गया। स्वर्ण 
चाहने वाला पुरुष वहाँ माध्यस्थ्य भावकों जो प्राप्त हुआ उसका कारण है स्वर्णाकी 
स्थिरता, ध्वर्शत्व पहिले भी था भ्रव भी है । इस कांरण उसके भाध्यस्थ्य भाष है ।' 
तो प्रब ये तीन स्थितियाँ सहदेतुक हो रही है। नो वह हेतु भौर क्‍या कहलायेगा ? 
यही कफहलायेगा कि वहाँ उत्पाद व्यय घौव्ष हुथ्ा है | यदि उन तीनो पुरुषोके थे 
शोक, प्रमोद भौर माध्यत्थ्य मिहेंतुक हो जाये प्र्थाव्‌॒ वहाँ कोई हेतु हीनहो तो 
विषाद प्रादिक उत्पन्न हो ही नही सकते । > 
णोक प्रमोद व माध्यस्थ्यके भ्रन्तर ड्भ बहि? ड्र कौरणोका विदलेषण--- 
कोई सोचे कि विधाद झादिकके कारण कुछ नही हैं किन्तु पूर्वमे विधाद झ्रादिककी 
वासना थी उस*वासनासे ही विषाद भ्रादिक बन गए तो सुनो ! ऐसी कल्पना करनेमे 
विधाद प्रादिककी उत्पत्ति सिद्ध नहीं की जा सकती । क्योकि पहिले जो वह वासना 
हुईं है विधाद झादिककी तो पहिलेके विषाद आदिकको निभित्त भान लेनेपर भी 
विषाद श्रादिकका तियम सम्भव नही हो सकता । शरद्भ/ कार कहता है कि जो विपाद 
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झ्रादिककी वाथना हुईं है वह एक ज्ञापक कारएके नियमसे हुई है। इस क्रदुे 
उत्तएुर्मे .स्याह्मदी कहते हैं कि फिर तो वह वासना अबोध रखने वाला जो निमित है 
(प्रह-उत्रांद-ज्यय भोग्य ही तो कहलाया धौर धह ही परम्पराये शोक ध्ादिकका 
कारण बन गंया । तो यह तो बहिरज़ू कारणा है, परन्तु #र्परज्र जारख तो मोहनीय 
प्रकृतिका विज्लेष उदय है । वे हीन पुरुष जो शोक विवाद झौर मगध्यस्थाक़ों प्राप्त हुए 
हैं(दो घोक करने वालेफे क्षोक प्रकृतिका उदय था भौर उसे भ्रभिन्‍्तया थी स्वरशॉक्लक 
की, यह मिला नहीं । उसे प्रनुराग था इस फारण उसके विधाद उत्पन्न हुप्रा तो इत 
पुरुषके जो विषाद होठा है उनमें प्रन्तरम्न कारण मोहनीय प्रकुतका उदय है भौर 
बहिरज्जू कारण वाही हुई पर्यायका होना ने होता है। उन्हींका ही वायता यह ताम 
घर लीजिए, पर केवल नाम माय दूतरा रस लेनेते बल्तु नत्त न बदल जायगा । स्या- - 
द्वादी जन जो भाभ मोह हो रहे हैं उतको ही वासना स्वभाव मानते हैं । तव इस तरह 
है कि धौकिक जनोके.जो उत्पाद व्यय घोग्यके कारशा शोक प्रमोद, भाष्यस्य 
हुआ है तो ये परिणतियाँ उत्पाद व्यय घौव्यके प्रतीति भेदको प्रिद्ध कर रहे हैं। पौर 
भी एक भलौकिफ पुरुषोंका उदाहरएसे समझ लींजिए वि उत्पाद व्यय धौब्य इन 
हीनोंमें भेदकी प्रतीति होती है । 


पयोत्रतो न दुध्यत्ि न पयोत्ति दषिज्ञतः । 
अगोरसब्नतो नोमे तस्माचर्च त्रयात्मकम््‌ ॥६०॥ 


एक अलौकिक हृष्ठान्त द्वारा वस्तुके त्रयात्मकत्वकी सिद्धि - जैसे कोई 
पुरुष दूध माचके ग्रदरशका ब्रत लिए हुए है मि मैं केवल दूध ही खाऊगा, ऐसा जिसका 
ग्रत है वह वही नहीं खातः, धौर जिसका केवल दहीके ग्रहरा का ही नियम है बह हु 
नहीं खाता । भौर जिसका प्रगोरसका ब्रत है याने दुछ दहीं दोनोको न खाद्धंगा, इन 
दोफे भ्रतिरिक्त भन्य पदार्थक्रा ही ग्रदरा करूंगा धह दूध और दही दोनोंका हो अ्रहण 
नहीं करता | जब ऐसी स्थिति इन प्रती वनोंमे ऐसो जा रही है तो उससे भी यह छिदध 
है कक तत्त्व भ्रयात्मक होता है तब हो तो दूध वहीं और गौरस इन तीनोकी प्रतीठि 
डुद्धिमे भा रही है । इम का।रकामे एक भ्रलोक्िक दृष्टान्त दिया गया है जिस हृष्टान्त 
से प्रतीतिका नानापन सिद्ध हो रहा है| उत्पाद व्यय शोर धोव्यकों जो मिद्ध करता 
है बह हृष्ट्रान्‍्त इस प्रकार है कि जिन पुरुषोंने दहोंके ही खानेका श्रत लिया है वे दूध । 
फा परित्याग करते हैं भौर जिन्होंने दूधके ही खानेका श्रत लिया है * 8* $ 
त्याग करते हैं भोर निन्‍्होने प्रगोरसके सानेका ब्रत लिया है याने कुछ भी योरप त हो 
झ्न्‍्य कोई नीज हो वही खारेंगे, ऐसा जिन्होंने व्रत लिया है पे दूध झौर वही दोनोंका 
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परित्याग करते हैं तो उनकी यह भ्रक्रिया इस बातकों घिद़ करतो है कि बेखों गहां 

बढ़ वस्तु दूधपनेसे तो नष्ट हो रही है भौर दही स्वरूपसे उत्पन्न हो रही है फिर भी 
गोरस स्थमावसे प्रधस्थित ही है । णैसे किसीने यह श्रत लिया कि मैं दूछ ही साऊंगा- 
हो ऐसे श्रतकों प्रहणा करने बाले पुदुषके दधिका परिहान हो रहा है ढेकिक दशक 

उत्पादके ध्मयम भी दूधका सत्त्व बन जाय तो वह दहीका परिहार कैसे कर सकता 

है ? जिस पृरुषने ऐसा नियम किया है कि मैं दही हो लाऊंगा तो ऐसा! प्रत स्वीकार 

करने थाले पुरुषके देखा जा रहा है कि वह दूधका परित्याग कर देता है लेकिन दुधरम 

भी दधिका सत्त्य हो जाय तो वह दुधका परित्याग कैसे कर सकेगा ? इसी अकाक 

जिसने यह नियम लिया है कि मैं भ्रगोरस ही खाऊगा तो ऐसा ब्रठ ध्रगीफार करके 

,बाले पुरुषके दूध धौर दही दोनोंका परिहार देखा जा रहा है, लेकिन उस गोरसमें जो 

कि दोनो ही प्रवस्था्रोमे प्रनुख्यूत है ऐसे गोर्समे यदि दही भौर दूंघबन भभाव हो 

तो दोमोंका परित्याग कँसे घटित दो सकता है ! किन्तु धटित देखा ही जा रहा है. 

कि उस उस गब्तको लेने वालेके भन्‍्य भ्न्‍्य वस्तुका परिहार हो ही रहा है। धसके 
सिद्ध है कि वस्तु भयांत्मक है, उत्पाद व्यय घोव्य स्वरूप है। इस तरह वस्तु अनन्ता- 
त्मक भिद्ध होती है । 


झनन्तात्मक बस्तुमें भ्रनस्‍्तात्मकत्वकी प्रविरद्धता--भ्रनन्तात्मक बस्तु 
सिद्ध होनेपर भी यह झमम्तात्मकता वस्तुमे विरद्ध नही होती, क्योकि उत्पाद भादिक 
प्ररयेकरें धनम्तोत व्यारत्तिवी भ्रपेक्षामे उत्पधमाव भौर विनद्वमान तथा स्थिर होके 
हुए यों तीन कालमें २हने घाले जितने भी पदार्थ हैं उनसे भेढको प्राप्त होते हुए इक 
प्रत्येक उत्पाद प्रादिकमें विवक्षित वस्तुमे परमार्थसे भ्नन्‍्त भेदोंकी उपपत्ति होती है | 
णहाँ पह बात दिखाई जा रही है कि वस्तु तो भ्रनन्तात्मक है और यह यों भनस्ता- 
स्मश् है कि उसमें जितमी शक्तियाँ हैं उन समस्तके उत्पाद व्यय है ध्लौर उन-उछ 
प्रति विदिष्ठ उत्रादव्ययोंसे झनेक भेद होते हैं वे सब विवक्षित वलतुमें हैं, भ्रतः वहाँ 
धनेक भेदोंकी उपपत्ति हो जाती है। जो लोग पररूपको व्यात्त्ति मानते हैं भौर है 
भी ऐसा, लैश्नि स्वरूपका जो सद्भाव नहीं मानते झभोर शुन्दका वाच्य-केवल झक्‍्न्या. 
पोड़ मानते है बहाँ स्वरुपसे विरोध खातां है लेकिन पररूपकी व्यारत्ति होना भी तो 
वस्तुके स्वभावकी घिद्धि करता है। यदि पररूपकी व्यावृत्ति प्रवस्तु स्वभावरूप हो 
माय, बह्तुक) स्वभाव मे रहे तो समस्य पदार्थोंमें साकर्य दोष हो जायगा भ्र्यात्‌ सभो 
पदाथे स्वेहूप हो जायेंगे | तब कोई पदार्थ पपना भ्रत्तित्व ८ रख सकेगा । इसो 
प्रदारसे जब त्यारमक सिद्ध किया जा रहा है सौर पधनन्तात्मक सिद्ध किया जा रहा , 
है तो बढ़ा नित्य भोर भ्तित्य एवं उभयात्मक होना, यह भी विरुद्ध नही पड़ता है ॥ 
जब अध्तुको रिएतित्दरूप त्यवल्पित किया या रहा है, तब वहाँ कथरिचत्‌ चित्यपने 
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की विद्धि होती है श्लौर जब विनाश एवं उतल्ाद स्वभावरूपसे प्रतिष्ठित किया जा रहा 
है तब कथब्चित्‌ भ्रनित्यपनेकी सिद्धि होती है। इस अकार यह समीचीत हो कहा 
गया है कि समस्त पदार्थ कर्थंचितृ लित्य ही हैं कथ चित प्रतित्य ही हैं| 7 २7 
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रु न्द्क है; 
» , ,चस्‍्तुके नित्यत्व व अ्रनित्यत्वके सम्बन्धमे सप्तमद्धी प्रक्रिया-- 
द्रन्य हृण्टिसे पदार्थ नित्य हैं याने जो उसका यत्व है असाधारण धर्म है, स्वभाव है 
वह कभी भी नष्ट नही हो सफता। नष्ट होबर जायगा कहाँ ? जो सत्‌ है. उसका 
समूल नाक्ष केसे सम्भव है ? भ्रतएव द्रव्महप्टिसि पदार्थ निश्य ही है फिर भी पदाध 
क्या है चह जिसमे परिणमन ही कुछ न हो । बह भ्रर्य क्रियाक्ारी न होनेसे भ्रवस्तु 
शिगा,। पदार्थ प्रतिक्षशा परिशामना ही रहता है भ्रतएवं पर्णर हृष्टिसे पदार्थ प्रा 
ही है । इसी प्रकार कथब्न्चित उम्य ही है भौर कथज्चित अ्रवक्तव्य ही, है । तब, द्रव्य 
दृष्टि भौर पर्यायट्ृष्टिके कमसे विवक्षा करके मिहारा जाता है नो प्रतीत होता है कि 
वस्तु नित्य स्वरूप है भौर जब द्रव्यदष्टि भौर पर्णाय हॉष्टके व्थियोकों एक साथ 
बोलनेका यत्न किया जाता है तो एक साथ यड बोला नहीं जा सकता । इस कारण 
इस भ्पेक्षासे वस्तु अ्रवक्तव्य ही है। जब स्वरूप दृष्टि भौर एक साथ कहनेमें अश्क्प 
है हस प्रकारकी हष्टिका क्रमसे भ्रपित किया जाता है उस्त समय प्रतीत होता है कि 
वस्तु कथडिचत नित्य भ्रवक्तव्य ही है। पत्र पर्याय हष्टि भौर एक साथ कहनेकी 
भ्रधाक्यताकी दृष्टि करके वस्तुकों मिह रा जाता है मद प्रतीत होत। है कि वस्तु 
अंधब्चित भ्रनित्य भ्रवक्तव्य ही है । इस प्रसार जब ऋरमसे स्वरूप दृष्टि भ्रौर पर्याय 
इृष्टिकी विवक्षा की जाती है भ्रौर साथ ही एक क्राथ कहनेमे प्रधशाक्य है इम दृष्टिते भी 
निरखा जाता है उस समय प्रतीत होता है कि प्रस्तु स्थात नि-य भ्रनित्य होकर अवक्त- 
«य ही है | इस तरह नित्यत्व भर श्रनित्यत्वके विषयके सम्बन्धमें स्प्तभद्भीकी 
व्यक्षम्धांकी योजना नय झौर प्रमाखकी प्रपेश्ामे समझ लेना चाहिए । जैसे कि सरब 
झौर भसत्त्वके विषयमे सप्तभड्धीका वर्रात किया गया कि वस्तु स्वत सत्‌ है पररूपत 
ग्रसतुं है । ऋमसे दोनो दृष्टियोमें सत्‌ भ्रसत्‌ है एक साथ दोनींको कह्दा नही जा सकता 
झतएवं भ्रवक्तव्व है भौर फिर इंसीके भौर संयोगी मद्भ लेकर जैसे सप्तभद्भीकी 
प्राक्र॒दा यहाँ बनी थी तथा वस्तु इह्ेत मात्र है भ्थवा वस्तु पृथकत्व स्वरूप है इन 
दोनो विषयोको लेकर सप्तभद्धीकी प्रक्रिय बनायी गई थी । तथा इसी प्रकार वस्तु 
एक है भौर पर्याय दृ्टिसे वस्तु ध्रभेक है यो एक भौर प्रवेकके विषयमें सप्समज्धीकी 
प्रक्रिया लगाई गईं थी इसी प्रकार यहां वह्तु नित्य है एव. भ्रमित्य है ऐसे ढो। विषयों 
को लेकर यहाँ चप्तभज्भीकी प्रक्रि लगाई गई है भौर यो स्पाद्माद सीतिके भश्रनुतार 
बहुत बडा विवाद समाप्त किया गया है, जो कि लौकिक भौर भप्रलौकिक जनोके 
हृदयमे अ्रकृत्या यह श्रदव घूमता है कि वल्तु कया क्षणभगुर ही है भथवा वरतु क्या 
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नित्य प्रपरिणामी ही है, इसकी मिद्धि यहाँ की. गई है -स्पाद्वाद-मीहिके भनुतार वस्तु, 
फथ उचत्‌ नित्य है, कथचिर्त्‌ भ्रनित्य है । 


स्पद्वादनी तिके निर्णयसे भ्रात्मह्वितंका' लाभ--वक्त निरंयमें झात्महिंत 
का एक बडा उपाय दृष्टिमे झ्रात। है भौर किया जा सकता है | प्रत्येक जीवके उपयोग 
में यह प्राकाक्षा भ्राती है कि मेरेको ऐसी शात्ति प्राप्त हो जिसमें कभी बाधा न आये 
ऐभी भ्रभिलाषा रखते हुए भी विभिन्न दाशंनिक श्रपने श्रपने एकान्तके पथपर चलते 
हुंए हम श्लान्तिको प्राप्त सही कर सकते, किन्तु जब स्याद्वाद नीतिके भ्नुधाद वस्त 
स्वरूपकी व्यवस्था बनाई जाती है तब हमें झपनी शान्ति चाहिए, श्पना कल्गरण 
हरना है यह भाव भी बनता है और उत्तका उपाय भी बनता है । जो लोग पब्ात्माको 
सर्वेथा नित्य मानते हैं उनको मोक्षकी भावश्यकता ही क्यो समभझमे झायगी, वह तो 
नित्य प्रपरिणामी है, उप्तमे कोई परणमन ही नही श्रवस्थायें ही नहीं बनती । वह 
दु'खी ही नही है । जिसमें दु ख परिणति भ्राये तो दु.ख परिणतिको मेटे । सुख शाति 
से उपायमे चले तो सर्वथा प्रपरिणामी नित्य माननेके सिद्धान्तमे झात्मकल्याणका 
उपाय और उसकी झावश्यकता भी विदत नही हो पाती इसी प्रकार जो क्षशिक 
एकान्तका पक्ष लेते हैं उन्हे भी मोक्षकी क्‍यों प्रावश्यकता होगी ? प्रत्येक जीव एक 
क्षणाकों उत्पन्न होता भौर नष्ट हो जाता है । भ्रब वहा बध किसका मोक्ष किसेका मो 
करे सो भोगे । जब यह बात क्षणिकवादमे बन ही नहीं सकती तब ब्रते तपष्चरण 
ज्ञाताजेन भ्रादिकका परिश्रम किसलिए किया जाय ? तो सर्वेथा क्षणिकवादके पक्षमे 
भी झ्ात्म कल्याणका कोई मार्ग नहीं सूक सकता हैं, किन्तु जब यह परखा जाता है 
कि मैं प्ात्मा द्रव्य हृष्टिसे शाएवत्‌ हु, कभी भी मेरा भ्रभाव नहीं हो सकता तो जब 
« मेरा भभाव ही नहीं हो सकता, सदाकाल ही मैं रहूगा तो इस स्थितिमें एक यह 
जिज्ञासा होती ही है कि मुझे भागे किस प्रकारसे रहना चाहिए | किसमे मेरी भलाई 
है ? तब चद्दां यह विदित होता है विधार करनेके बाद कि भुझे समस्त बविकारोसे 
रहित केवल भपने ज्ञानानन्द स्वरूपके विकासमें ही रहना चाहिए, इसमे ही हमारी 
शाएवत शान्ति है । भर ऐपी शान्ति हमें करता चाहिए, क्योकि मैं प्रतिसमय परि- 
णम्तता रहता हू, प्रवस्थायें मेरी बनती हैं। ये जो पशु पक्षी, कीट नर भ्रादिक भ्रवर- 
थायें दिखती हैं ये सब जोवकी परिणतियाँ ही तो हैं, इनमें दु ख भरा हुआ है, इनसे 
हमे मुक्त होना है । भ्रव लो मोक्षकी श्रावश्यकता भी विदित हुई और मोक्षका यह 
उपाय भी करने बगे, क्गोकि वह एक ही जीव है। श्रौर अज्ञान श्रवस्थाओकों छोड 
कर ज्ञान प्रदस्थामे भ्रा सकता है | तो यो जब स्याह्ाद नीतिसे वस्तु स्वरूपकी बात 
जान ली जाती है तो श्रत्मकल्थाणका वहाँ उपाय भी दृष्टिमे भ्ाता हैं भौर ऐसा 
उपाय कर भी लिया जाता है । जिन पुरुषोने स्थाद्वाद नौतिका ग्राश्रय करके वस्तुतत्त्व 


श्ण्यु वाप्रमीमांसा प्रदयन 

को वथाएं जाता भौर इंस सम्यश्तानके प्रतापमे पर बश्तुश्ोसे उपधा की, निज भंत- 
ध्त॒स्व मैं झपीी उपेवीगेकोी लीन किया वें पुरंष सर्वे कम्मोति मुक्त होकर मोक्ष श्रवस्थाकों 
प्राप्त हुए। दे पूज्य हैं, भ्रादर्ण हैं, उतका ध्यान करके हम॑ भार भी अंगी मार्ग 
पर चततेकी प्रेरता पाते हैं। यह धब स्पाद्वाद धयागका महत्त्व है, ऐसा जानकर 
वह्तू स्वरूपका निरंय स्याह्ाद नीतिके प्रनुमार करके अपने हितका उपाय? 
दैसा चाहिये । 
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